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मुद्रक : रामआसरे कक्‍्कड़ 
हिन्दी साहिस्य प्रेस, इलाहाबाद 


आचार्य चितिमोहन सेन 


“चाय छ्वितिमोहन सेन सध्यवुगीन भारतीय धमे-साधना के बहुत 
” बड़े पंडित हैं| केबल धुस्तकों तक ही उनकी ज्ञान-पिपासा 
हीं है। भारतदर्ध के प्रत्येक भार से जाकर उन्होंने साधकों से 
गञप्त किया है, आचीन सन्‍्तों की प्रोखिक प्रँप्रा से प्राप्त वाश्िपों 
का जो रूप चला आ रहा है उसका 
संकलम किया है और उनकी ओर 
शाधुनिक पशिडतनसंडजी का ध्यान 
अकृष्ट किया है | आचायनी का 
जन्म काशी में हुआ था, उनका 
परिवार विद्या और चिकित्सा दोनों 
के लिए प्रसिद्ध था ' फिर संयोग से 
उन्हें बात्यकाल में सहामद्दोपाध्याय 
घृ० सुधाकर हिवेदी और महा- 
मद्दीपाष्याथ प० गंगाधर शास्त्री जैसे 
पडितां का सप्सग प्राप्त दी गया था। 
कर वे कविंगुर खीरटवाथ के संपर्क में आए और उनके 
प्रन्तरंगों। में हो गए। शान्तिनिकेदव में वे दीघेकाज तक 
रहे और अन्त में बह्ों के विद्यानमवन के श्रध्यक्ष थे। यश्थपि 
वे अवकाश ग्रहण किया है. पर शाम्तिनिकेतत आपको छोड़ने 





छः 


को तैयार नहीं है। इन दिनो, ऋरयकाश थहयण करने के बाद आप चहों 
के कुलश्थविर' रूप में आश्रमवाशियों में कर्म-मेरणा का संचार कर रहे 
हैं। उब्हे जहाँ प्रयाद पाशिडित्य प्राप्त है वहीं उन्‍्हूक्त सहज इप्टि भी मिलो 
है ; इस पकार का म्णिन्काश्वन शोर ब्राग्ः नहीं मिलसा । 

पिछले बीस धर्षो से में आचार्यज्ञी के मंपर्दा म्रें रहा हूँ । इस बीच 
मैंसे उनकी अट्भुत ज्ञान-निष्ठा, सोहसकारिणी दाध्डाक्ति, सरख सेखन- 
शैली, उदार हृदय और ऋणरिलित स्वेह का हो परिचय पाया है वह 
आश्रयजनक है ! वे सन्त-साहित्य के पंडित ही नहीं है, स्वयं भी उसी 
परंपरा में पढ़ते हैं । उनका भारतीय रॉस्कृलि का अध्ययन बहुत विशाल 
है। वे ऋछ थोड़ेले रुस्कृत-अथों पर आश्रित तथ्यों को ही भारतीय 
संस्कृति के अध्ययव का अधान साचन नहीं मानते । भजवीय जनता इन 
तथ्यों से बढ़ी है । अनेक जातियों और उप-जातियों की ४जलुश्न तियों, 
आइवार-परन्पाओं ओर छश्मूले इतिदु्तों ढा >हत्व उसकी इप्टि में कम 
नहीं है | इन बहुचा-विखस्त सामग्रियों के जंजाल में से साम्ात्रिक और 
धार्मिक विकास की कथा जोज लेना बढ़ा कद काल है | भाचायजों की 
तीचण दृष्टि इन आवर्ों को सहज ही भेद कर सत्य तक पहुँच जावो 
है । जिन लोगों ने उनकी भाशतदर्ष में आंत भेद! मामक पुस्तक को पढ़ा 
है ते ही इस बात की सचाई का अनुझ्रव कर लकेंगे। 

उनकी यह दूसरी हिन्दी पुस्तक 'संस्कृति-संगमा अ्रक्राशित हो रही 
है| पाठक इसमें सी आचार्थनी की अदुुत तोचण झप्टि और व्यापक 
अध्ययद का प्रता पार्देशे | बल्याप आय सिसतिमोहइन सेव हिन्दी सब्दों 
के सम्बन्ध से निरंतर खोज करते रहे हैं. पर वे लिखते अधिकतर दंगज़ा 
में ही रहे हैं । कवियुरु रदीन्द्रदाथ दाकुर को हिन्दी सम्सों से परिचित 
कराने का श्रेय आचार्यजी को ही है। कवि ने खखा ह--में अपने 
अपरिचित हिन्दी साहित्य के चलेन्न में पिशुद्ध रस रूप भी खोज में था । 
ऐसे ही समय एक दिन शितिमोइन सेम सहाशय के मुख से वधेलखणड 
के कि ज्ञानदास के दो-एक हिन्दी पद सुनने को सिल्ते । मे कह उठा-+- 
“यही तो मुझे चाहिये था । विशुद्ध वस्तु एकदम चरम वस्तु---इसके ऊपर 


खछात्त 


अब तान नहों चनत सकता !' कबीर, दादू आदि सन्तों के संबंध में 
उनकी पुस्तकें बंगला में ही हैं। इत्ीलिय द्विल्दी पाठक बन पुस्तकों का 
श्यास्थादन नहीं कर सकते । यदा-कदा हिन्दी पत्र-रक्रिकाओं से उनको 
बुकाध रचनाएं प्रकाशित हो जानी हैं। हिन्दी पाठझा के उतने से ही 
सब्तोष करना पडता है! बंगला में तथा अब्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी 
सन्‍तों के संबंध में पुस्तक का होना बहुत अधवश्यक है; ठीक उसी प्रकार 
किस भक्कार अन्य भारतीय भाषाओं के कवियां ग्रीर साधक की रचनाओं 
के सबन्ध ये हिन्दी में पुस्तकों का लिखा जान श्रावश्यक है । येखा हुए 
दिना हप्त भारतयप् को उसके संपूर्ण रूपए में उपलब्ध नहीं कर खकेगे। 
इस दृष्टि से देखे तो आचार्य सेन के प्रन्‍्थी का बहुत अधिक महत्व दे । 
ये अंद सारतीय आपाओ को परस्पर निक्द ले आने के शक्तिशाक्षी 
साधन हैं | फिर भी आवश्यक है कि इन ग्ंथों से हिन्दी पाठक भरी पारे- 
चित है | इसलिए में बहुन दिनो ले सोच रहा था कि प्राचार्यजी की 
पुस्तका का दिन्‍्दी खूपान्तर भी प्रकाशित होना चाहिये । 

आज से लगसगव दस वर्ष पूर्व मेंने आचायजी की प्रथम हिन्दी 
पुस्तक 'भाशतव्य में जातिभेद! का सम्पादन किया था | अनेक अत्य कार्यो 
मैं फंसे रदने के कारण भेरी इच्छा पूरी वहीं हो छक्की । आज साहित्य- 
भवन के अहारताध्यक्ष साई नर्मदेश्वश्डी चपुर्वेकि के उद्योग से यह दूसरी 
पुस्तक संस्कृति संगम प्रकाशित हो रही है। में इस शुसकत्म के लिए 
नर्मद्रेश्वरजी को अनेक बचाई देता हैं। अपने बढ़े माई प० परशुराम 
लतुदेदी की भाँति वे भी सनन्‍्तों की खोज कर रहे हैं । अन्तर इतना ही है 
कि थे मरे सम्तों की खोज में बगे हैं ओर ये प्रीवित सन्‍्तों की । आधार्थ 
वितिमोदन सेत्र आधुनिक युग के सम्स ही हैं । 

पत्थक इने लेखों में आचार्य सेन के अ्रदखुत पारिइत्य और तीचण 
दृष्टि का परिचय पाथगे ही थे उसके अपये शारवन्येम और सहण भाव 
का भरी परिचय पाएगे। ये लेख केवल शुरू पंडित की शान-शर्चा नहीं 
है, इमसें मनुष्य के प्रति आचाये सेव के अतुश विश्वास और इढ़ (निशा 
का परिचय भो पाएँगे। साथ ही अपने देश की उस मसहती प्रतिसा का 
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साह्ातकार पाएँगे जो विषम परिस्थितियों में अपना शस्ता निकाल लेती 
है भौर श्रनैक्षय के भीतर ऐेक्य का संदेश खोज लेती है! आचाय॑ सेन 
ने दिखाया है कि न जाने किस धुरामे युग ले कितनी ही स्ानव-संडलखियों 
इस देश में अपने अ्राचार-विचारों और संस्कारों को लेकर आई हैं, 
कुछ देर तक एक दूसरे के प्रश्ति शंकालु भी रही हैं पर अन्त तक भारतीय 
अतिभा ने नागात्व के भीतर से ऐक्य-सूच खोज निकाला हैं। संत्तो-महा- 
व्माओ्रों की सहज इष्टि अत्येक युग में बाह्य जंजाल के बीचे गुप्त रूप से 
अवदसान आशणधारा का संघान पाती रही है । आशा करनी चाहिए कि 
आचार्थली की अन्य पुस्तकें भी घीरे-घीरे प्रकाशित होगी । 


काशी विश्वविद्यालय 
फाल्मुन शुल्क एकादशी, | इजार॑प्रसाद द्विवेदी 
संबत्‌ २2००७ 
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आचाय॑ ध्म 


हा कर है. जय हक बह. 
सास्कृदिक लेन के अयवासिया सू---- 
श्राज चारें। शोर मदादुर्गति का दिन है। मलुष्य का ज्ञान और 
उसकी शक्ति, उसके श्रेम भर साधना को अतिक्रम करके उच्छुलुल हो 
गए हैं । इसीलिए आज दुःख का अन्त नहीं | सभु्ची मानव सभ्यता 
अज संकदापन है । 
एकमात्र आशा की बात बह है कि प्रत्येक वेश में एकन्शाघथ सह“ 
पुष्प राष्ट्रीयता के ऊपर उठकर विश्वन्मानचंता के सत्य के नाम पर 
सबकी सहयोग के किए पुकार रहे हैं । इसीलिए जासीयताबाद की शोर 
से वे आज्ञ बहुत रांतिल् हुए हैं । फिर मी कोई दुःख, कष्ट, अ्फ्मान या 
लांछूना उन्हें चुप लो कर यको ६, कर सकेगी भी वहीं, क्योंकि उसके 
वँ७ में आज विधाता की बायी ध्यनित हो रही है। 
शराजनीधिक दृष्टि से पुक प्रेसा भी समय अया है, जब मिलन की 
थह पुकार निर्थक मालूम होतो थी ; किन्तु आज यह बात सभी समर 
है ईँ कि संसार में भर्यकर दुद्दिन आ रहा है।वग्रनेशील राजभीत 
अधिक दिमा तक सानव-जासि का रक़ा नहीं का समझती , 
परस्पर को अगर मम मे दाने, छश्ी हमारा स्बगाह अपस्यित होता 
है। महाभारत का अजय-युद्ध कुछकेत्र में हुआ । अरद्धरह अक्ोहिणी 
सेना वढ़ों निमू लू दी गई, भारत को समस्त शजि घह्टों समाप्त हो गई, 
उसी दिन से इस देंश के नर्दनाश का मारे प्रशश्त हो सयाः । िस्यु इसफ॑, 
जब में ऋर कुछ नहीं था,--था केवल परचव हा ध्माव । 
कर्ण श्रौर श्रजन दोनों सहदीदर भाई थे। दोनों दी अद्टारवी थे ; 
लेकिन पक हूसरे को भाई न समझने के कारण ही पारस्परिक रु का 
अवसर मिला । उसी संधषप से मदामारत की अलयाधि जल' ज़ी । 
इस धुग में उसी अलयाधि का पुनरमियय न हो, इसीसप विश्व 
भारती के भीतर से रवीन्वभायथ की बायीं श्राज सहे भारतवप को एकार 


द्स 


रदी है, सारे विश्व को पुकार रही है-+सभो इस साधना की बेदी पर 
समवेत हो, परस्पर एक दूसरे को समझो, भाई के साथ भाई का जो 
अपरिचय है, इन्द्र है, दुर्गति है, उसका अवसान हो !* 

उनका यह असोघ मन्त्र क्या आकाश में निराहम्ब होकर बहता 
फिरेसा ? यदि आज भी इस साधना का आरम्भ न हो, तो फिर झाज 
मदयुग केला ? 

इसीलिए जो लोग मिल्रन की यज्ञ-वेदी के पास एक-एक सस्क्ृति और 
साधना को अग्रसर करते प्रा रहे हैं, वे भविष्य के ल्लिए पुक म्रह्मतीर्थ की 
एचना कर रहे हैं | वे हम सबसे प्रशभ्य हैं, उन्हें मसस्कार ! 

यहाँ वेदिक, अवेस्तिक, बोझ, वेष्णव आदि साथवाएँ एकत्र हुई है । 
इस्लाम की साथरा भी थआ। पहुँची है । तिब्बत, चीन, ओर बुहत्तर भारत 
की साथवाएँ यहाँ मिश्रित हुई हें ! श्रान्वीयता की चुद सीमाएँ यहाँ क्या 
धीरे-धीरे लुप्त वहीं हो जायेगी ? बड़े दुःख के साथ कबौर मे कहा 
थां--- बेड़ा प्री खेत खांय ।”? यह दारुण बेड जिनकी सहायता से 
टूटने जा रहा है. ने प्रणस्य हैं, उन्हें नमस्कार । 

समग्र मारतवर्ष के लिए इस अकार के मिलन की कितनी अरूरत है, 
यह बात कहकर नहीं बताये! जा सकती । भिन्न-भिन्न मदेशों के ल्लिए भी इस 
सिल्लन का होलशा वितान्त आवश्यक है; घिदा इसके काम नहीं चलने का। 

हो लोए सवातन वर्जंनशीसता पर अभिमाम किया करते हैं, उन्हें 
याद दिल्ला देवा चाहता हूँ कि पिष्स ही इसारे परम देवता हैं, चिष्छु का 
भ्रथ ही है व्यापक, जो सथभ्न व्याप्त हैं, उन्हीं विष्णु के सेवक वेग्णव होकर 
भी इम थंदि अपने को छुद्ट सीमाओं में बन्द कर रखना चाहें, तो यह 
बात निश्चय ही अवेब्शवजनोचित आचरण होगी । 

सार्थकता की इड्टि से देखा जाय, तब सी यह पद्धति एकदम सिष्फल 
हैं. चीन के माली नयां रास्ता पकड़ना नहीं चाइते, जो-छुछु पुराना 
है उसी पर चिपके रहना घाइते हैं ; किन्तु वे भी खेत के लिए अन्यान्य 
देशों के नए-लए बीज खोजते हैं । कारण पूछुने पर कहते हैं कि बीज 
यदि पुराना हो, या बाहर से न र्मेगराथा जाय, तो फसल अच्छी नहीं 
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होती, उसमें फल अच्छे नहीं लगते । इसीलिए अपने भोश्व में विवाह 
मिषिद्ध है ! विजश्ञान-शाखत्र के अजुसार भी यह एक जीव-शासखीय सत्य है ! 

संस्कृति की दुनिया में. यह सत्य और सी अ्रधिक सार्थक है। 
राजनीति में जिस मिलन की बात सुनाई देती है, यह साहीं के आलिगनस- 
जैसा है । कोई किसी के पास आने की हिम्मत नहीं करता है । सभी 
खबको कदये भाव से ग्रास बनाना चाहते हैं । यहाँ सात्थ्यन्याव की चरम 
चीभन्‍्सता विराजमान है । 

युगन-युग से मारदवर्ष में धर्म की बगल में चर्म और मत के साथ 
दूसरा मंद विराजसाथ रहा है और एक दूसरे को अशुप्राणित करता रहा 
है, क्ेकित किसी ने किल्ली को श्रास नहीं बनाया । दूसरे को आल चनाझर 
स्फीत होने की अथा भारतीय महीं है । इसीलिए उस अकार की संस्कृति” 
सम्बन्धी मिलम की बात समझने में इस देश के आदमियों को कोई 
असुविधा नहीं होगी । 

प्रेम के मिलन छत में इन वीभरसवाओं ओर नीच प्रदसियों को स्थान 
नहीं है । यहों तक कि इस मित्न से कौन बढ़ा और कौन छोटा है, यह 
सवाल ही नहीं उठता । प्रेम मिलन में वर और कन्या ढोनों हीं परस्पर # 
पूरक हैं । तुज्लणा की दो वहों' पर बाद ही नहीं उठती, वहाँ दोनों ही 
“बागर्धाविव संस्दक्ती वाणी और अर्थ की तरद मिले हुये हैं । तुलसी 
दास के शब्दों सेन 

गर। क्षय जले बंउतर सम, काइयत सन्न-न-भन्न । 

यहाँ शिव शोर शक्ति के मिलन बिना शिव और शक्ति दोनों ही 
ध्यथे हैं, क्योंकि शिव: शक्तया युक्तः अभरतिः न चेदेव देवः कथमपि 
समर्थ स्पन्दिदुप्तपि ।? अर्थात्‌ शित्र शक्ति के साथ रहकर ही राम्थ दें, नहीं 
तो थे हिल सकने में मी समझे नहीं । 

यही साधना जीवन की साधना है | उसका आरण्म अति छुद हो सकता 
है, किन्तु परिणाम में वह इतना चुद बीज सें दी मविष्यत्‌ सहारण्य लिदित 
होता है, इसलिए चुद्र आरभ्प देखकर चिता करने की कोई ब्रात' नहीं । 

अब्दुरंद्रीम खानखाना को एक मामुकी आमीय कन्या ने अन्तर की 
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शक 
ब्यथा को जिस प्रकार सुवा दिया था, उसी बात को आज सभी को सुना 
देना चाहता हूँ--- 
प्रेम ग्रेति को बिरवा चलल्‍्यों लगाय ; 
सींचन' की सुधि लीजों मुरमि न जाये । 
इस नवीन अंकुर को जो क्ोस नाना भाव से बचा रखने की साधना में 
सदा यव्मशील् होंगे, थे हमारे प्रणण्य हैं । हम उन्हें नमस्कार करते हैं । 
प्राण की यह पुकार, जान पढ़ता है. सबके अन्तर में पहुँच रही है । 
किसी के हृदय में पहले, किसी के बाद में । सर्वेसाध्षना के योग की इस 
पुकार पर अगर हमने अपना कत्त व्य नहीं किया, फिर बचने की आशा 
कहाँ ? उसकी पुकार समुद्र की पुकार है ! हम अत्येक उसके एक-एक किंदु 
हैं, फिर भी अत्येक के भीतर आकर उदकी पुकार ध्वनित हो रही है । 
उसी पुकार से व्याकुंल होकर पुक-शक बिन्दु यदि अकेले चल पढ़े, 
तो उसे रास्ते सें ही सूख सरमा होगा । इसलिये प्राचीन कांल के भक्त 
साधक रजब ज्ञी ने जो वाणी कही थी, वही हमें अगज उच्चारण करना 
होगा-+ 
“बंद पुकारे बुंद को गति मिले सँजोय 7? 
सभी बिन्दु एक्न्न हो सके, तभी साथना की घाशा प्रव्याएत भाव से 
सागर की शोर चलेगी | भाज्ञ के इस बच में जब कि समस्त अ्रत्नर-श्क्षय 
छितराए हुये बिन्दुओं को एकन किया जा रहा है, इसमें जो क्षोग हमारी 
सहायता कर रहे हैं, थे प्रशम्य हैं, उन्हें नमस्कार ! 
विधाता की कृपा से एवं समस्त प्रेशीजन की सहायता से हमारी यह 
ग्ोग-साधना कसी अवरुद्ध न हो; नित्य दी सामने की ओर अग्रसर होती 
चले, बारखार भगवान्‌ के निकट यदी इमारी आंतरिक प्राथैना है। मड़ल- 
मय भसवान्‌ को बार-बार नमस्कार है ! 
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इस विशाल महादेश को संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 
पंडितों ने नाना दिशाओं में प्रयक्ष किए हैं। किसीने भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों में फैली हुई भाषाओं और उनके साहित्य का अध्ययन किया 
हे, किसी ने धर्म-मतों और उम्पदायों की विशेषता की ओर बिद्वानो 
का ध्यान आक्ृष्ट किया है, किसी-किसी ने राजनीतिक श्ौर जाविगत 
इतिहास की ओर प्रवृत्ति दिखाई है; परन्तु ये सारी बाचे शत्यन्त 
श्रावश्यक होकर मी सम्पूय भारतीय संस्कृति का परिचय कराने में 
असमथ ही हैं। केवल इतिहास, केवल लोक-संख्या और केबल 
भाषा-विदृत्ति तो पर्यास हैं ही नहीं, सब मिलाकर भी कुछ कम ही रह 
जाते हैं। ज़रूरत हे कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो और जन-समूझे के 
भीतर जो योगायोग है, परस्पर के प्रभाव और अतिएतचि का संकोच- 
प्रसार है उसका जीवन्त इतिहास जाना जाय | इसग्रकार के अध्ययन 
के लिए सबसे उपयुक्त स्थान काशी है। यहाँ भारतवर्ष के सभी! 
प्रदेशोे और सभी सम्प्रदायों के लोग अऋपनीौ-अपनी व्शेषताएँ लिये 
हुए वर्तमान हैं | काशी संक्षिप्त दिन्‍्दुस्थान है। अन्याय-बड़े-बड़े शहरो 
में भी मिन्न-भिन्न प्रदेशों के लोगों का निवास है परन्तु वहाँ वे जीविका 
के लिए गए हुए. हैं और अपनी-अपनी सांस्कृतिक विशेषताएँ प्रायः 
दबा कर रखते हैं। काशी में यह बात नही है। इसीलिए स्वर्याय 
कविबर स्वीन्नाथ ठाकुर जब सभ्‌ १६२३ ईद» भें काशी गए ये तो 
उन्होंने इस जीवन्त इतिहास के अध्ययन की बार-बार चचां की थी | 
यद्यपि मेरा कार्य-त्षेत्र दूसरा है तथापि मैं तभी से कुछ-छुछ इस ओर 
भी ध्यान देता आया हूँ |आज जबकि कवि स्वर्यीय हो गए हैं, उन्हीं 

त्ल्न्पु जीन 
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बातों को एक बार फर विद्वानों को स्मरण करा देने के लिए ही यह 
लिख रहा हूँ । 

वैदिक युग में मिन्न-मिन्न वेद और शाखाओं को आश्रय करके 
भिन्न-भिन्न ब्राह्मणादि जातियाँ भिन्न-भिन्न स्थानों में बस्तीयीं। 
जीविका के लिये ये शाखाएँ कभी-कभी सुदूर देशों को भी चली जाती 
थीं। उन्त दिनों किसी एक शाखा को माननेवाली जाति के लोगों में 
यदि दूसरी किसी शाखा का परिचय पाया जाता तो यद् समझ लेना 
आसान था कि ये जोग कहीं बाइर से आकर बरस गए हैं। अब 
समाज-व्यवस्था अधिक जटिल हो गई है और वैदिक शाखाएँ: प्रायः 
भुला दी गई हैं ।इसलिए आज शाखाओं के आधार पर यह पहचान 
सकना कठिन हो गया है कि कौन जन-समूह कहाँ से आकर बसा 
हुआ है। अत्र प्राचीन शब्यसूत्रों द्वारा समाज का शासन नहीं होता 
फिर भी मनिंधों के प्रचार से अब भी यह समम्का जा सकता है कि 
कोई जन-समूह वास्तव में किस प्रदेश के लोगों का निकट-सम्बन्धी 
है। थहाँ यह कद रखना आवश्यक है कि निरबंधों की रचना बाद में 
हुई है| सृन्नों के बाद स्पतियों का और उनके भी बाद निबंधों का 
प्रचलन हुआ है| इसलिए निबंधों के द्वारा जिन सम्बंधों का परिचय 
मिलेगा वह शोर भी दाल का होगा । इस प्रकार विचार किया जाय 
तो सारे भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न अदेशों से अदभुत सांस्कृतिक और 
बशंगत सम्मिलन का परिचय मिलेगा जो, भेरे बिचार से, माषा, साहित्य 
और शारीरिक समताओं को अपेज्ञा कम वज़नदार प्रमाण नहीं है। 

उदाहरण के लिए बंगाल, असम ओर मिथिला को लिया जाय | 
बंगाल में रघुनन्दन के निबंधों का प्रचलन है| इसे अंथकार ने तत्त्व 
नाम देकर र८ खंडों में विभक्त किया है| इसीलिए इनको कभी कभी 
अष्टविशति तत्त्व कहते हैं। काशी में समाहत होने के कारण 'मिताज्षरा? 
प्रायः समूचे भारतवर्ष में प्रचलित है परंतु बंगाल में उसका प्रभाव नहीं 
के बराबर है। यहाँ जीमूतवाहन का दायमाग? ही चलता है | नेपाल 
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एवं असम में भी यह मिर्बंध समाहत है, और मिथिला में वाचचस्पति 
मिश्र का मत प्रधान है। किन्ठ यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि 
रघुनन्दन का मत सारे बंगाल में समाइत है तथापि उसके पूर्वी किनारे 
पर और श्रीहृट्ट ( सिलहट असम ) में उसका प्रचार एकदम नहीं है । 
बहाँ मिथिला में प्रचल्नित बाचस्पति मिश्र का मत ही मान्य हे | भाषा- 
शास्त्र का मिन्‍्होंने अध्ययन किया है उनका भी कथन है कि श्रीहृड्ट 
वस्तुतः मिथिला से होकर आयी हुई पश्चिम-मारतीय जातियों का उपनि- 
वेश है | यहाँ पर नागरी अक्षरों में लिखी हुई अनेक बंगला! पुस्तक 
पायी गई हैं| मिथिला ही से ये जातियाँ यदि आयी होतीं तो उनकी 
लिपि नागरी न दोती । मिथिला और बंगाल की लिपियाँ प्रायः एक 
ही हैं। इन लोगों के वंश' में मित्र, लाला आदि पश्चिस-सारतीय उपा- 
धियाँ भी हैं । निबंधों के प्रचलन से भी उपयुक्त भाषा-शास्त्रीय मत की 
पुष्टि होती है, क्योंकि बाचस्पति मिश्र के निबंध का ऐसा अभाव बंगाल 
में और कहीं भी नहीं है । यह ज़रूरत है कि श्रीदद्ट से आर्भ करके 
मेघना नदी के किनारे-किनारे उत्तरी मैंमनसिंदह और नवाखाली क़िलों 
में इसी मत का समादर है। इन स्थानों में रघुनन्दन का प्रभाव नहीं 
है | सिथिला की भाँति ही इस स्थानों के बाझ्षण प्राचीस प्रथा के खूब 
भक्त हैं| बंगाल के दूसरे स्थानों के ब्राक्षण इतसे कट्दर प्राचीनपंथी 
नहीं हैं । किर इन्हीं प्रदेशों में पुराने जमाने में बहुतर जातियाँ हिन्दू 
नहीं बन सकी, नौद ही बनी रही और बाद में चलकर धर्मान्तर में 
दीक्षित हुई | 

जिन लोगों का निबंध-साह्दित्य से परिचय नहीं है वे कभी-कभी 
कह दिया करते हैं कि स्मतिकार और निबंधकारगण भन-गढ़न्त शीति 
रस्मों की सृष्टि करते रहे हैं! ज्ञेकिन ब्रास्तव में यह बात नहीं है । 
वस्तुत: समाज में जो सब नियमादि पहले से दी पचलित थे उन्हीं को, 
विशेष-विशेष स्थानों में दोष-अ्ुदि दूर करके, तत्त्‌ स्थानों में सर्वभान्य 
देने योग्य एक शुद्ध-संस्कृत साधारण सामाजिक विधि का उन्होंने 
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प्रवततन किया है। निबंधकारों ने बाइर से लाकर समाज के सिर पर 
नूतन व्यवस्थाएँनही लादीं बल्कि भीतरसे लेकर उन्हें शाखरन्यूत॒बनावा। 
यही कारण है कि सारे देश ने उन्हें अआन्तरिकतवा के साथ स्वीकार किया | 

देशाचार और शिष्टाचार के याथ इन निबंधकारों का केसा संबंध 
रहा है, यह दिखाने के लिए नोचे कुछ मनोर॑जक विवरण दिए जा 
रहे हैं। 

मदमपारिजात नामक निब॑ंध-अंथ चोदहयवीं शताब्दी के अन्तिम 
भाग में लिखा गया था | इसके लेखक विश्वेश्वर भट्ट पेदिभड्ट के पुत्र 
थे और व्यायराण्य मुनि के शिष्य थे। इनका गोत्र कोशिक था । 
दिल्ली के उत्तर में यभुना नदी के किनारे काष्ठापुरी में टाका-बंशीय 
राजा मदनपाल के श्राश्य में यह ग्रंथ लिखा गया था । अन्थकार ने 
अत्यन्त यावधानी से यह ग्रंथ लिखा था। बड़े यक्षपू्वक इसमें 
मिदाह्षरा का अनुसरण किया गया है और एक भी दक्षिणी अचार 
नहीं आने दिया गया है। देशाचार ओर स्थानीय शिक्षचार के प्रत्ति 
इतनी सावधानी दिखायी गयी है कि अंथकार के स्वदेशीय झाचार 
इसमें एकदम नहीं मिलते) समूचे उत्तर मारत में यह अंय अहत 
होता है | 

दूसरी ओर, बहुत से दक्षिणदेशीय ब्राह्मण काशी में बस गए ये | 
शिव-पूजा-विषयक लिग प्रतिष्ठा-विधि के रचयिता नारायण भष्ट के 
पिता रामेश्वर मद्द का वंश दक्षिण से आकर काशी में बस गया था। 
दामोदर के पुत्र गोरीश भट्ट का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था | इस्होंने 
काशी में ही अध्ययन किया था। सभ्‌ १६०६ ई७ में अकबर के 
दरबार में ये सम्मानित हुए. थे अमन्त-पुत्रराम देवज् ने १६००-१६५ १ 
ई० में मुहुर्त-चितामणि की और नीलकंठ ने व्यवहार-मयूख को रचना 
की थी | इनका पुराना मिधास विद या बरार में था । महाराष्ट्र के 
चित्पावनवंशीय गोपाल के युत्र विश्वनाथ ने काशी में ही सच १७६६ 
ई० में जत-प्रकाश नामक अंथ खिखा । रज्नमाला के रचविता कृष्णभट्ट 
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आड़े भी काशीवासी ये | यद्ववि ये लोग काशी में बडुत दिनों से बस 
गए थे , वथापि इनके अंथों में दक्षिणी प्रभाव खोजा जा सकता है। 

इस असंग में एक सजेदार इतिहास भष्ट गोविंदराज का है| 
इन्होंने अपनी लिखी हुई मनुस्यति (९२३) की टीका में यद्यपि 
आउ्म देश को स्लेच्छ देश कहकर निंदा की है ओर झन्यत्र “स्ववों- 
हिनी पुलिन लाब्छन लब्धकीति:” श्रर्थात्‌ गज्ञावीस्बासी कहकर 
अपना परिचय दिया है, तथापि वे आन्य्-विरोधी किसी द्रविड़ प्रदेश 
के दी निबासी थे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इनके 
पिता का नाम माषब भेद और पिताभह का नारायण भद्द था | इनकी 
लिखी हुई एक पुस्तक का नाम है स्मृतिमझरी | इसमें उन्होंने मामा 
की युत्री से विवाह करना विहित बताया है। इसी से समझ में झा 
जाता है कि वे द्रविड़ देश से ही आए थे । इस प्रकार विचार किया 
आय तो अनेक ग्ंथकारों के मूल मदेशों की विधियाँ अ्रनेक साव- 
घार्ना बसेने पर मी रह ही गई हैं। किर भी साधारण नियम यह जान 
पड़ता है कि जिय-जिस प्रदेश में चलित विधियों को लेकर निबंध की 
रचना हुई है उसी प्रदेश में वह मिबंध सान्‍्य हुआ है। दक्षिण के 
शाखकारों ने मामा और बुआ की कन्या से विवाह का विधान किया 
है और उत्तर में प्रचलित गंथों के लेखकों ने इस बात की दक्षिय 
श्ाचार कहकर उपेक्षा की है | पश्चनद्‌ के हिमालय प्रदेश में आइ्षण 
लोग ज्त्रिय कन्य। से विज्ञाद कर सकते हैं पर देश के अन्य मार्गों में 
यह विधि अचल है। 

यद्यपि निबन्‍्धों की स्वना वेद, स्थति और पुराणों के आधार 
पर ही हुई है तथापि मिर्बंधकारों ने अपने-अपने संस्कृत विधानों के 
प्रवर्तन के समय देशाचार लोकाचार और कुलाचार की उपेक्षा नहीं 
बी । करते तो शायद वे निर्बध सर्वजन-समाहत होते ही नहीं । यही 
कारण है कि जबे एक प्रदेश का जन-समूह किसी दूरवर्तों मरदेश की 
झोर गया है तब साथ ही साथ अपने लोकाचार और कुलाचार के 
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समर्थक निबंध को के जाना मी नहीं भमूला | इसीलिए मानवघारा का 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक गरनागमन निर्णय करने में इन बातों से 
विल्नज्नण' चलनाव्मक इष्टि पायी जाती है | 

श्रीपाण्डुरंग वामस काणे भहाशय ने “हिस्ट्री ऑफ़ घर्मशास्त्र? 
नामक एक अपू् अंथ ग्ग्रेजी में लिखा है। बड़े ही परिश्रम और 
सावधानी से यह अँथ लिखा गया है। यद्यपि भारतवर्ष के नाना 
प्रदेशों में प्रचलित निरबंधादि किस प्रकार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश 
में जाते रहे हैं इस विषय की इस ग्रंथ में कोई आलोचना नहीं की 
गईं है, तथापि जो कोई भी इस क्षेत्र में कार्य करना चाहे उसके लिए 
ग्रंथ से पर्याप्द सह्दायता मिल सकती है। मैंने तो इस विषय में पद-पद्‌ 
पर इस अन्य से सहायता ली है | 

यहाँ यह कह रखना आवश्यक है कि जहाँ तक पंडितों का' प्रश्न 
है, सभी निबंध-ग्न्थ समादरणीय हैं। शक अदेश का विद्वान केबल 
अपने देश के प्रचलित निबंध को ही प्रमाण मानेगा और अन्यान्य 
मिबंधों को अथामाशिक कह देगा ऐसी बात नहीं है | फिर निर्बंध- 
कारों ने अपने पूववर्ती निबंध-अन्थों से पर्याप्त सहायता लौ है | प्रायः 
प्रत्येक निबंध पर उसके पूर्ववर्ती निबंधकार का ऋण है। यहाँ जब 
मित्र प्रदेश के निबंधों से प्रदेशिक विशेषताओं के नि्शंय की बात 
कही जाती है वो वास्तव में साधारण जनता की बात कही जाती है, 
क्योंकि साधारण जनता ही वास्तव में इमारे अध्ययन की वस्तु है। 

जिस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रदेशों में अचलित निबंधों से और ल्ोका- 
चारों से एक-एक संस्कृति की बाराश्रों का परिचय मिलता है उसी 
प्रकार उन-उन स्थानों की घर्म-वेघि और पूजा-उपातना आदि की 
विधियों से भी इन संस्कृतिक धाराशोों का परिचय मिलता है। भाषा 
शाखत्र के विद्वान केवल भापा-शासखत्रीय प्रभाणों के बल पर प्रादेशिक 
संस्कृति का जो रहस्थ-उद्घादन करते हैं उसे इन विधियों से मिलाकर 
साफ़ कर लें तो अधिक निश्चयपूर्षंक उसके निर्शय को समान लिया 
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जा सकता है | युजराव और बंगाल आदि अदेशों में कुछ-कुछ भाषा 
सम्बन्धी समानता है, फिर घर्मगत और जातिगत समानता भी कम 
नहीं है] औ देवदत्त रा० भण्डारकर मद्शव ने बताया है कि शुज्ष- 
यव के नागर ब्राह्मण श्रीहृष्ट ( स्लिहट अ्रयम ) से वहाँ. जाकर 
बसे हैं| इसका प्रमाण उनके ताम्रशासन आदि से मिलता है । फिर 
अनेक बआक्षणों की उपाधियों में मी घोष, मित्र आदि वे उपाधियाँ 
वर्तमान हैं जो बंगाल के कायस्थों यें पायी जाती हैं। श्रीह॒ड्ट के शिक्ष 
हाटकेश्बर कहलाते हैं और नागर लोगों के उपास्य देवता भी 
हाटकेश्वर ही हैं| श्न समानताश्रों से बहुत-सी बातें सचित होती हैं । 
गौड़ से चलकर अनेक सारस्वव आक्षण महाराष्ट्र और कर्णाट आदि 
देशों में बस गए हैं! वे लोग अपने को गौड़ सारस्वत कद्या करते हैं, 
मछली खाते हैं ओर देवी की पूजा करते हैं। फिर इनकी भाषा में 
भी कुछ-कुछ गौड़ीय चिह्न वर्तमान हैं| इसी प्रकार बंगाल से दसवीं 
शताब्दी में कुछ ब्राह्मण जाकर गढ़वाल में बस गए ये और कुछ 
ब्रह्मा में भी चले गये ये | खोज करने पर अब भी उनमें कुछ-स-कुछ 
बंगाली प्रभाव गिल ही जाएगा | 

इन दिनों भी मनुष्य-गणना की रिपोर्ट से जाना जाता है कि 
बहुत-सी आह्षण-शालाएँ नौची जातियों से ऊपर उठी हैं। अनेक 
स्थानों पर उनकी रीति-नीति दी उनके पूर्वंर्ती प्रदेश और पूब॑बर्ती 
श्रेशी का पता बताती हैं। कोंकेणस्थ आह्णों के विषय में कहा जाता 
है कि परशुराम ने श्राव्काल में साठ व्यक्तियों को चिता से उठा कर 
ब्राह्मण बनाया था ( विल्सन्‌ : हाट कास्ट्स आर, पू७ १६ )+ डाक्टर 
भाण्डारकर का कथन है कि ये लोग एशिया माइनर से आए हुए 
हैं। इनका जद्दाज समुद्र में डूब सया था, तब ये मारतवष के पश्चिमी 
किनारे पर उतरे थे । पहले उन्हें दिद्ुओं ने समाज में अहण नहीं 
किया | बाद में परशुराम की कृपा से थे ब्राह्मण हुए! जबल्न या 
जाबाल लोग भी, कहते हैं, पहले कुनबी थे, दाद में पेशबाशों के 
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किसी संबंधी परशुराम ने उन्हें आरक्षण बनाया ( विल्सन, ४० २७ ) । 
राजपूताना, सिघ और शुजरात में बहुत से पुष्करण या पोखश्ना 
ब्राह्मण हैं | पुष्कर नामक हृद को जिन्होंने कुदाल लेकर खोदा था, 
बाद में उन्हीं लोगों को पोखरना ब्राह्मण बना दिया गया | विल्सनम 
ने लिखा है कि गुजरात के अम्भीर ब्राह्मण वास्तव में राजपूत वंश 
के हैं। ये लोग आगभीरों के पुरोहित हैं ( पए० १५० )। भारतवर्ष में 
अनेक क्प्रक श्रेणी के ब्राह्मण हैं जिनके विषय में यह धारणा प्रचलित 
है कि थे पहले खेतिदर थे, बाद में आह्यण बन गए है। मैंने अपनी 
पुस्तक 'मारतवर्ष में जातिमेद? में इस प्रकार की बहुतेरी जातियों के 
उत्थान-पतन का विस्तुत विवरण दिया है। यहाँ उन बातों को 
दुद्दराने की आवश्यकता नहीं, परन्तु इतना आसानी से समझा जा 
सकता है कि भारतीय समाज का निर्माण भी ऐतिहासिक विकास के 
रूप में हुआ है | वह हमेशा से चली आ्राती हुई किसी सनातन अद्वुट 
व्यवस्था का परिणाम नहीं है | उन-उन जातियों की आचार-परंपरा 
में इस बात की समर्थक और भी बहुत-सी बातें पायी जा सकती हैं | 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में मिन्न देवताओं की पूजा प्रधान है | गणपति 
की पूजा वैसे तो सारे मारतवर्ष में चलती है. फिर भी महाराष्ट्र में 
अपेज्ञाकृत अधिक है | बंगाल में देवी-पूजा की धूम होती है, द्रविड़ 
देश में कातिकेय या सुब्रह्मए्य की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है, 
उत्तर अदेश और गुजरात में हनुमान की पूजा का आडिम्बर अधिक 
है। विषूषु का कृष्ण रूप बंगाल और रुजरात में ज्यादा समाहत है 
और राम रूप उत्तर-पश्चिम प्रदेशों और बिहार में अधिक | इन 
देवताओं की जहाँ प्रधानदा है बहाँ यदि कोई एक ऐशा छोटा 
जन-समूह दिख जाय जो वहाँ के प्रचलित देवता की अपेक्षा किसी 
अन्य प्रदेश के प्रचल्लित देवता की उपासवा कर रहा है तो 
सन्देह किया जा सकता है कि वह जन-समूह दूसरे ऐसे प्रदेश से 
आया है जहाँ उसके उपास्य देवता की पूजा अधिक प्रचलित है | 
-+-+२२ 
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पूर्वी बंगाल में सबंध्र श्रीकृष्णाबतार को ही पूजा दोती है परन्तु 
मैमनसिह जिले के शेरपुर में रशुनाथजी के मंदिर की ही मान्यता है । 
बाँकुड़ा, पंचकोट और मानभूम जिलों में रामावतार और हनुमान्‌ 
की पूजा बहुत प्रचलित है। पंचकोट के राजा की शाजधानी का 
नाम ही रघुनाथपुर है। इससे उपयुक्त प्रकार का अनुमान ही युष्ट 
दोता है | 

केबल उपास्य देवता से ही नहीं, पूजा की विधि से भी बहुत कुछ 
अवत॒मान होता है | बंगाल में जो लोग पराथिव शिवलिंग की पूजा 
करते हैं वे अन्यून अंगृष्ठ-परिसाण शिवलिंग का निर्माण करके उसके 
सिर पर एक छोटा-सा गोलाकार वज़? रखते हैं। इस वज़यभसन्वित 
लिंग को बिल्वपत्र पर बैठाकर आचमसनपूर्वक नारायशाचेना करके 
गशेशादि पंच-देवताओं का पाँचों-उप्चार सहित पूजन करते हैं | फिर 
नमो हराय नमः! कहकर लिंग के मस्तक पर जरा-सा जल देकर एक 
बिल्व॒पत्र से बज़ को उतार देते हैं | फिर नमो महेश्वराय नमः? 
कहकर लिंग का मध्तक जरा दबा देते हैं | फिर 'नमः शूल्रपाणये इृह 
सुप्रतिष्ठो मव” कहकर अक्लुत-घान्यादि से पूजन करते हैं (आहुक- 
कृयम्‌, श्यामायरण करविरत-संकल्ित, नवम संस्करण, ४० ६८६-७०)। 
इस जज” को हटाने का रहस्य क्या है ? शिव द्विमालय के कैलास के 
देवता हैं! पर 'वृज़रः सह शिव की बात उठते ही बश़्यान की बात 
याद आ जाती है। क्‍या वज्न हटाने का अर्थ यह है कि वचज्यान मत 
का बिच्र! इठा कर ही वास्तव शिव का एजन किया गया १ असम 
और नेपाल के शिव-भफ्तों को काशी में ब्रश सहित शिक्ष की पूजा 
करते मैंने देखा है | उज्ीसा में भी बज! सहित शिवलिंग बनता है। 
द्रबिद्ध देश में सैकत लिंग के ऊपर वज्स्थापन करते नहीं देखा | इस 
प्रकार इन पूजाचंन की विशेषताओं से सांस्कृतिक धाराओं का पता 
लग सकता है | 

पूजाचन विधियों की माँति पूजा के पुरोहित भी बहुत महत्वपूर्ण 
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हैं। देवताविशेष के पुजारी अब भी जातिविशेष के लोग हैं। केभी- 
कभी उनका अंश सामान्य दी होता है और कभी-कभी काफी अधिक | 
उदाइरणा् देवीपूजा और तंत्रमत घीरे-धीरे वैदिक मत के पास बाइर 
से आकर खड़े हुए. हैं। वैदिक आचायंगण तो उन्‍हें शासत्र और 
सदाचार के विरद्ध ही सममते रहे हैं| मूल आर्ययूसि से क्रमशः दूर 
बढ़ने पर इन वस्तुओ्रों के साथ आय लोगो का योग हुआ था। इच्छा 
से शो या अभिच्छा से, इन मतों को अहृण करने के सिदा उनके पास 
कोई चारा न था| इसीलिए. झ्राज वैदिक सन्ध्या के साथ-साथ 
वांजिक सम्ध्या का ग्रचलन प्राय; समूचे मारतवर्ष में है । गुजसत में मैंने 
देखा है कि आह्णशों के यहाँ भी प्रति परिवार में एक कुलदेवी हैं । 
बहुत जगद ये कुलदेबियाँ कुएँ की दीवारों में गँथी हुई हैं। आज इसी 
प्रकार ग्रामदेववाएँ जिनकी पूजा शास्त्र-नेषिद् है, धोरे-धीरे हिन्दू- 
समाज में सुझय-स्थान श्रधिकार कर सकी हैं। आज इन हरी) 
देवताओं की ठेलभठेल इतनी बढ़ गई है कि बेचारे वैदिक देवताओं 
को ही अ्रलग रहना पड़ा है। इन देवबाह्म देव देवियों की पूजाओं 
के पुरोहित भी आर्येत्तर जाति के लोग ही हुआ करते थे | शुरू-शुरू 
में क्राक्षए लोग इसके विरोधी ये परन्तु पीरे-बीरे उन्हें भी इनका 
सम्मान करना पड़ा | दक्षिण भें स्तरियाँ देव-मन्दिर की पुरोहिता हुआ 
करती थीं क्योंकि व्टाँ के समाज में ख्रीका ही अधान्य था। उस 
मातु-तंत्र देश में जब वैदिक धर्म पहुँचा तब भी ल्लियों के “चारुयुटोप्ट? 
से विधुयमानः हुए बिना अर्थात्‌ उनके सुन्दर अधरों की इवा पाए 
बिना अग्निदेवता प्रज्यलित ही नहीं होते थे। ( मद्ममारत, समा०, 
१०२८-२६ )। वे दी देवताओं की साधिकाएँ थीं। श्राज उनकी 
देवन्सेवा का अधिकार घीरे-पीरे ब्राह्मण के द्ाथों में चल्ला गया है| 
आज भी कहीं-कहीं कियी-किसी देव-मन्दिर में आरयतर जाति के लोग 
गुजारी हैं। स्वयं जगन्नाथ देव के विशेष-विशेष उत्सवों के अवसर पर 
'देतः नामक जाति की सेवा आवश्यक है। थुर्ये ने बढ़ाया है कि 
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तमिल देश के कितने ही अत्यन्त निष्ठावान्‌ शुद्धाचारी शैव मन्दिरों 
में भी पारिया लोग ही विशेष-विशेष उत्सवों के झवसर पर सामयिक 
भाव से प्रमुख करते हैं ( (8508 30ते छरि8०९ ॥9 गता9, 
26-27 ) | बंगाल के घर्मठाकुर की पूजा के पुरोहित ब्राश्षणेत्तर जाति 
के लोग होते हैं जिनकी सामाजिक मर्यादा बहुत निचले स्वर की है | 
ऐसी अनेक व्यवस्थाएँ. खोयी हुई संस्कृति-धाराशों की याद दिला 
देती हैं। 

इन और ऐसी अन्य बातो का अधिक विस्तृत विचार मैंने अन्यत्र 
किया है | यहाँ बहुत सूक्ष्म भेद-विभेदों में जाने का इरादा नहीं है। में 
विद्वानों से इंतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस विशाल महादेश 
की समूची संस्कृति का अध्ययन करते समय इन जीवन्त विशेषताओं की 
उपेक्षा न को जाय | इस कोने से उस कोने तक फैले हुए बिविध प्रकार 
के सामाजिक रीति-रस्म, पूजा-उपासना, ब्रत-उपबास और शास्त्रीय 
भाष्यता भी समूचे जन-समुह के अध्ययन के लिये नितान्त आवश्यक 
उपादान हैं| भिन्न-मिन्न प्रदेशों में एकता लाने के लिए बहुत प्रकार के 
प्रयक्ष किये जा सकते हैं; और किए. जा रहे हैं परन्तु इन आचारों और 
पूजा-यद्धतियों तथा निबंध-मान्यताओं के आधार पर जोर देकर कहा ज्ञा 
सकता है कि भाषागत प्रादेशिक भेद भी कोई ऐसा भेद नहीं है जो 
बहुत बड़ा करके दिखाया जा सके [एक प्रेदेश में श्रन्य प्रदेशों की बिधियो 
का आना सूचित करता है कि भाषा के कारण प्रदेश की चहारदीबारी 
को एकदम अनुल्ल॑च्य नहीं समकना चाहिए। आज जो जन-समूह 
गुजराती बोलता है उसका बहुत निकट का सम्पर्क मथुरा वालों से हो 
सकता है, जो बंगला बोलता है वह मद्दाराष्ट्रों वा कर्शाटवासियों का 
अधिक नजदीकी हो सकता है, जो असमी बोलता है वह ह्िदी-माषियों 
का अधिक निकटवर्ती हो सकता है। सारा देश पूजा-विधियों, नैबंधिक 
मान्यताओं और रीति-रस्म की मज़बूत रस्सियों से जकड़कर सी दिया' 
गया है ।इस रस्सी का एक टॉँका पंजाब में मिलता है तो दूसरा 

श्र 
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गुजरात में और तीसरा असम में | इन्होंने सारे देश को माना भाव 
अविच्छेद्य और अविभाज्य बना रखा है। 

समू्ी भारतीय जनता' यद्यपि आज एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ 
भाव से सम्बद्ध है तथापि यह नहीं समझना चाहिए कि यह सब प्रकार 
से मिलकर एकाकार रूप हो गई है। उसकी विशिष्ट बातें बहुत कुछ 
बनी हुई हैं। नाना मूलो से अनेक जातियाँ इस देश में आती रही 
थीं। आय और आय्तर जातियों का महान्‌ संगम ही मारतीय 
जनता है। इम आगे के अध्याय में इस महान्‌ मिलन पर विचार 


करेंगे | 
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आयों के आगमन के पहले इस देश में नाग और घुप्ण आदि 
ग्रायँतर जातियाँ ही प्रज्ल थीं | इन मागों और सुपर्णों' के साथ आया 
का विवाहादि सम्बन्ध खूब अ्रचलित था। हम जानते हैं कि अजुन ने 
नागकन्या उलूपी से विवाह किया था | राजतरक्षियी के अश्व॒सार नाग- 
कन्या चन्द्रलेखा का विवाद जआह्मयण से हुआ था | ऐसे विवाह उन दिनों 
संब वरह से बैध समझे जाते थे शोर उनसे उत्पन्न सन्तत्तियाँ अनायास 
ही पिता की जाति की भान ली जाती थीं । नाग जाति में से अनेक ने 
वैदिक काल में ब्राह्मण और ऋषि का पद प्राप्त किया था। ऋग्वेद के 
दशम मंडल के ६४वें सूक्त के रचयिवा कब्वू के पुत्र नागवंशीय अबुद 
थे | इसीलिए सायण ने कहा--कंद्ववाः पुत्रस्य स्पस्य अनुदस्वाधम्‌। 
तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऋग्वेद के १०१८६ सूक्त की रचयित्री ऋषि 
हैं 'सपराशी' | इसी तरइ १००७६ सूक्त के ऋषि हैं नाग-जावीय इरावत के 
पुत्र जरत्कण | सायरण ने कहा है--इरावतः पुत्रस्थ सप॑जातेर जत्कणस्या षम्‌। 
महाभारत की कथा है कि जब राजा जनमेजय सरमा के दिये हुए 
शाप से मुक्त होने के लिये, यज्ञ कराने के लिए योग्य पुरोहित की खोज 
कर रहे थे, तब भ्रुवक्षवा ऋषि के पुत्र सोमश्रवा को उपयुक्त देखकर 
पुरोहित के रूप में बरण किया । ऋषि श्रुतश्रवा ने उस समय कह्दा थ[++- 
यह मेरा पुत्र नागकन्या के गर्भ से उत्पन्न महातपस्वी स्वाध्यायसम्पन्न 
और मत्तपोवीर्य॑सम्भूत है? ( आदि> पौष्य० १७ श्लोक ) । 
जरत्कार महयतपा उध्येरेता तपसवी ये (आदि० ४५ अ्रध्याय) । 
इनके कोई सन्ताम नहीं थी | इसीलिये उनके शंसितअत आषि पितामहू- 
गण अधोलोक में गिर रहे थे | जरत्कार ने यह देखकर इसका कारण 
पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया 'इम लोगों का एकमात्र वंशधर जरत्कार 
विवाह न करके तपस्या में रत है| अब वंशहीन हैं, इसीलिए, हमारी 
बस 
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अधोगवि हो रही है|? यह सुनकर जरत्कार ने उनसे झपना परिचय 
दिया और कहा 'हे पितामइगण, मैं गरीब हूँ, मेरे जैसे दरिद्र को 
कौन कन्या-दान करेगा ? पितामहों ने कह्ा 'सन्तति हुए, बिना हमारा 
उद्धार नहीं हो सकता | सारी दुनिया खोजने पर भी जब उन्‍हें कोई 
कन्या नहीं मिली, तो दुःख से मर कर एक दिन अरणय में ऊँची 

आवाज से बोले--मैं दरिद्र हैं, इतने दिनों तक उम्र तपस्या में रत 
था। अब अपने पितृ-पितामद्दों के आदेश से विवाह करने की इच्छा 
रखता हूँ । क्या कोई मुझे ऋपनी कन्या देगा ?! उस समय नागराज 
बासुकि ले अपनी बहन को उनके हाथो में समपण किया (आदि० ४६ 
अध्याय ) | यह विवाह वैध था और इससे उत्पन्न सन्तान ने जरत्कार 
पितु-पिताभद्दों को अधोगति से उद्घार किया था। 

इस विवाह से ही महातपस्वी आस्तीक का जन्म हुआ। इन्होने 
ही जनमेजय के नागयश में जनमेजय से उसके बन्द करने की प्रार्थना 
की थी | अपना परिचय देते समय इन्होंने कहा थ[--नागकुल्ल इमारे 
मामा का कुल है, इसीलिए इस नागयज्ञ की विरति चाहता हूँ |? इस 
पर जनमेजय ने कहा हे दिजवरोत्तम, इसे छोड़कर कुछ बर भांगिये! 
(आदि०» ५४६ अध्याय ) | इस पर सभी वेदविद्‌ ब्राह्मणों ने कहा कि, 
महाराज इन्होंने जो बर मांगा है, वही दिया जाय | ब्राह्मण को उसके 
प्राप्य से वंचित न करें। जब ये यज्ञ का अवसान ही चाहते हैं तो 
यज्ञ बन्द हे ( आदि० ५६ अध्याय ) 

यश बिरत हुआ | दंपस्वी आस्तीक प्रसन्न मन से विदा हुए | 
चलते समय उनसे जनमेजय ने कहा--हे द्विजवरोचम, आपकी प्रार्थना 
के अनुसार यज्ञ तो विरत हुआ किन्तु यही आपके योग्य पर्यात सक्कार 
नहीं है । आप पुन/इस नगरी में पधारे | मेरी इच्छा अश्वमेध यश करने 
की है। उसमें आपको ही श्रदस्य होना होगा (आदि ० प्रद्धाश६ । 
स प्रकार देखा जाता है कि नाग माता के गर्भ से उत्पन्न होने के 
कारण इनके द्विजत्व और ऋषित्य में कुछ भी धब्जा नहीं सगा | 

न्प्प 
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इन सब घटनाओं से प्रमाशित होता है कि उन दिनों नाश-जाति 
की कन्या से आय लोग बिवाह कर सकते थे और इन विद्याहो से 
उत्पन्त सन्‍्तान पिता की जाति प्राप्त होती थी। ऐसा जान पड़ता 
है कि आरू्म में यह सब भेद-बुद्धि आयो भें नहीं थी। इस देश मे 
बस जाने के बहुत बाद भेद-बुद्धि धीरे-धीरे बद्धमूल हुई है | 

नाग यहाँ जो साँध नामक जन्तु का बाचक नहीं है, यह स्पष्ट ही 
शात हो जावा है | आार्यों के पूव जो सन आरयेतर जातियाँ अपनी-अपनी 
संस्कृति और सभ्यता लेकर यहाँ वास कर रही थीं। उनमें नायों और 
सुपरणों का स्थान महत्वपूर्ण था| नाग का शाब्दिक अर्थ साँप हे और 
सुपण का पक्की | खूब सम्भव है इन दोनों जातियों के लांछुम' (टोटेस) 
ये दोनों जंठु थे। इसीलिए उन दिलों आरयों में इस प्रकार के शाप 
प्रचलित थे--वाण्डाल योनि को प्राप्त होशो, मिषाद योनि को प्राप्त 
होश, तियंग योनि को प्रात होशो । तिय॑गू अर्थात्‌ अनायंत्व को 
प्रामत होमा। ऐसरेय आरण्यक में इस बात को अत्यन्त स्पष्ट भाषा 
मे इस प्रकार कहा है---तानि यानि वर्यांसि वजक्ञा मगधश्वेरपादा: 
(२१११५) अर्थात्‌ ये जो वज्ञ मगध और चेर देश के वासी हैं यही 
तो पह्षी हैं । 

सुपश बंशीयों में श्रेष्ठ मदापुरुष गयड़ थे। नागों और सुपर्णों भे 
गइहरो दुश्मनी बहुत पुरानी थी | शायद्‌ इससे आरयों को सुविधा भी हुई 
थी | नाग लोग अधानतः शिव के उपासक थे ओर सुपर्ण लोग विष्य!षु 
के | गरुड़ विष्णु के वाहन हैं और नाग शिव के भूषण | ऐसा जान 
पड़ता है कि आरयो के आगमन के कारण नाग लोग प्रधानत: मध्यमारत 
में और सुपण लोग पूर्वी भारत की ओर हट गये ये | इसीलिए, बड्न- 
मगघ अआ्रादि के वाशिन्दों को पत्नी कहा गया हे | किरातो ने हिमालय 
में शरण ली | ये किरात भी सुपर्णों के शत्रु थे, इसीलिए गरंड का 
एक नाम ही 'किराताशी' है। नागों के साथ सुपर्णो का विरोध तो 
बहुत प्रसिद्ध बात है | किरातों के विजय से भी महाभारत में देखते हैं 
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के 

कि बिनता अपने पुत्र गरुड़ से कह रही है कि सहखन्‍्सहल किरातों 
को भक्षण करके अमृत से आओ (आदि० र८।२) | 

इस तरह देखा जाता है कि नाग, किरात, निषाद आदि जातियाँ 
हुपणों की शत्र थीं सुप्श कन्या विनता को नाग जातीय कब्र का 
बहुत दिनो तक दासीत्व करना पड़ा था | बाद में उसके पुत्र गरुड़ ने 
इस दासीत्व से उसे मुक्त किया था | इससे क्या यह सूचित नहीं होता 
कि एक समय सुपर्णंणण नागों के मिकठ पराभूत और दासत्व प्राप्त 
थे, बाद में उनसे मुक्त हो सके थे ! 

मद्दामारत में मन्दपाल नामक एक ओर सहृषि की कथा है। ये 
खाण्डब वन में वास करते थे | जरतकारु की भाँति इन्होंने भो विवाह 
सहीं किया था और इनके पितृगण मी अधोगति को प्रास हो रहे ये | 
अन्त में इन्होंने भी तियंककन्या के साथ व्याह किया था (आदि० 
२३१४-१४) | इस सत्री से उनके चार ब्ह्मवादी पुत्र हुए | (१) ज्वेष्ठ 
जरितारि कुलग्रतिष्ठापक हुए, (२) दूसरे सारिखुक्‌ कुलवधन हुए, 
(३) तीसरे स्तम्बमिन्न तपस्वी हुए ओर (४) चौंथे द्रोण बह्मवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ हुए (अदि० २२२६-१०) ब्रक्षषि होने के कारण अग्नि के खाएड- 
ववन-दाह करते समय इन्हें दग्ध होने की सम्मावना नहीं थी (२१५८ 
उन्हें वेदबित्‌ समझ कर ही अग्नि ने उन्हें नहीं जलाया (२३६| 
१-३) | इस प्रकार स्पष्ट है कि तियककन्या के गर्भ से उत्न्न होने के 
कारण इनके वेदवित्‌ बह्मर्षि होने में कोई बाधा नहीं हुईं | इसी त्रदइ 
अप्सरा-कन्या शकुन्तला के गर्भ से दुष्यन्त का जो मरत नासक पुत्र 
हुआ वह पिता के समान द्वी वीर छजिय हुआ । 

महाभारत से नाग और सुपर्ण जातियो की कथाएं उचछुत की गई 
हैं । पर झाज भी इस देश में बहुत सी जातियाँ हैं, जो अपने को 
नागवंशीय कहती हैं। जैसा कि पहले ही कहा गया है नाग लोग 
दक्षिण और मध्य देश दो ओर हट गये थे | यही कारण है कि 
भारतवर्ष के मध्यवर्ती अदेश में ही नागपुर और छोटा नागपुर शआादि 
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है। कहते हैं कि छोटा नागपुर के कूर जाति के पूर्ब-पु 
थे। उत्कल की पाण जाति में नाग गोच्न है | विष्युपुर के के 
लोग भी अपने को नागवंशी कहते हैं | कु 

कैम्पबेल ने अपनी पुस्तक (दीया अिशाण०8ए, ४०), १) 
में लिखा है कि नायर लोग नागपूजक हैं | खूब सम्भव है ये लोग भी 
आचीन नागवंशी हों ( ए० २१३ ) | नाग जाति के बहुत से लोग 
बौद्ध हो गये थे (ध० ३०६) | स्वर्गीय जायसवाल ने भारत के वाकाटक 
वंशीय राजाओं के एक विस्मृत इतिहास का अपूर्व परिचय दिया है | 
थे लोग नांगवंशीय राजा थे। एक समय नागवंश के लोश सारे 
भारत में फैल हुए ये | 

महाराष्ट्र के पाआ्वालों में सुपर्ण दैवश हैं | पांचालगण बंबई, मैसूर 
श्रौर मद्रास में दी अधिक हैं| इनमें सुनार, लुद्दार, कसेरे, प्रस्तरकार 
और बढ़ई हैं। ये अपने को ब्राह्मण और विश्वकर्मा की सन्तति बताते 
हैं | अपना यजन-वयाज़न वे स्वयं करते हैं ओर ब्राह्मण का छुआ अन्न 
अहण नहीं करते। 

रघुकुल के मित्र जठायु शायद इन्हीं सुपणोके कोई जात-भाई होंगे| 

महामारत में नाड़ीजंघ नाम से अखिद्ध पितामह के प्रिय सुद्ददु 
काश्यपत्मज महाप्राज्ञ पस्तियों में श्रेष् च कराज की कथा है । ये भी शायद 
ऐसे ही पत्नी थे ( आदि० १६६-१७२ अ० ) | इनके कद्द ने पर एक बेद्‌- 
शान-हीन गौतस नामक बाह्मण घन के लिए एक दस्यु के पास गये। वह 
दस्यु ब्रह्मनिष्ठ सत्यसंघ और दानरत था | ब्राक्षण को उसने एक नया 
वख्र और एक विधवा स्त्री दान किया | भौतम उस ज््री के साथ बहीं 
बास करने लगे (शा[ति० १६६ अ०) बाद में गौतम बहाँ से फिर 
नाड़ीजज्छ' के पास गये | फिर वकराज के द्वारा सत्कृत होकर उन्‍्हों 
के कहने से गौतम मेबअजपुर में धामिक राक्तुस' राजा के पास गये 
और अ्न्यान्य आह्णों के समान ही धन-रस्नादि से सत्कृत हुए, 
(शाति० १७१ अ०) ! 

“है ३-०० 
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पुराणों के युग में असवण विवाह निन्दित होने लगा था। 
अनुलोम क्रम से असबर्ण विवाह का समथन स्कंद पुराण के ब्रह्मांड 
खडोक्त धर्मारणय खण्ड के षष्ठाध्याय में है। गरुड़पुराण (पूर्व 
खण्ड ६४ श्र०), में भी ऐसे विवाइ वैध सममे गये हैं; पर वहीं लिखा 
है कि यद्यपि द्विजातियों का शुद्रकन्या से विवाह कहा गया है, पर मैं 
इसे ठीक नहीं समझता क्‍योंकि पत्नी में ग्पना ही जन्म होता है ।* 
लेकिन थदि कन्या शुद्र की न होकर वैश्य या क्षत्रिय की हो तो क्षत्रिय 
या आह्मण के लिये ऐसे विवाह चलन सकते हैं | (६५६) । पर जमाने 
के साथ द्विजों में भी अनुल्लोम विब्राह उठ गया | 
वेद में और यज्ञ में शूद्र और स्नी को अधिकार नहीं है। यद्यपि 
र््रियाँ ट्विजपत्नी होंगी तथापि उन्हें वेदाधिकार नहीं है। फिर भी पूर्व- 
काल में वेद-मंत्रों की रचयित्री स्लियाँ कम नहीं थीं | प्रचीन काल में 
यजमान-पत्नी के करणीय बहुत से अनुष्ठान हुआ करते थे | फिर 
द्विजातियों को इस अधिकार से क्‍यों बंचित किया जाथ ! सम्भव यह 
जान पड़ता है कि जब आय लोग इस देश में आये होंगे, तो स्वभा- 
वतः ही उनके साथ स्त्रियों की संख्या कम रही होगी | इसीलिए उन्हे 
आअआर्थेतर जाति की कन्या ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं रही होगी। 
अन्त में इन आर्येतर जाति की स्लियों की संख्या ही अधिक हो उठी 
होगी और उनकी प्रवृत्ति भी पतिकुल् के यज्ञ-यागादि की अपेक्षा पितृ- 
कुल की पूजापदति की ओर ही अधिक रही होगी । इसीलिए, वे स्वयं भी 
शायद यज्ञादि कृत्यों में विशेष उत्साइशोला नहीं रही होंगी | इसीलिए 
अत में स्री और शूद्र को एक भेणी में डाल दिया गया होगा | इसी 
पुस्तक में अन्यत्र दिखाया गया है कि इन शूद्र पत्नियों ने ही आरयों 
के समाज में शिव विष आदि की पूजा का प्रवेश कराया था | 


) श्रदुच्यते द्विजातीनां शूद्ध दारोपर्सप्रहः । 
न॑ तल्मय मर्त यस्‍्मात्‌ तनम्नार्थ जायते स्वयस ॥ (2<*।%) 
श्र 


शार्य जाति का सिलन और संघर्ष 


आजकल यद्यपि अाहझमण का विवाद अबाह्मण कन्या के साथ 
नहीं है सकता तथापि मारी का अधिकार जहाँ का तहाँ ही है 
आज भा श्रीत मंत्र के लिए बाह्य पत्नियाँ ही अधिकारियी हैं | 
कहाॉ-कही तो निष्ठा यहाँ तक बढ़ी है कि बहुत से ब्राह्मण पंडित 
अपनी पत्नियों के हाथ का अन्न भी अहण नहीं ऋरते | शद्र के हाथ 
से कैसे झन्न अ्रहण करे ? दक्षिण के नम्बद्र। ब्राह्मण लोग नायर ख्रियो 
के साथ रुंसर्ग करते हैं सदी, पर उनके हाथ का छुब्या अन्न जल नहीं 
अहण करते, दिन में उनको स्पर्श मी नहों करते, और पात:काल 
स्नान करके शुद्ध हो लेते हैं। इन र्त्रयों से उत्पन्न अपनी सनन्‍्तान 
को भी वे स्पश नहीं करते। इसलिए वे झपने को अन्यान्य सब 
ब्राह्मणों से श्रेष्ठ भी समझते हैं। अन्यान्य ब्राह्मणों को वे हीन और 
स्पर्श के ऋयोस्य सममते है | 

काशी में मैंने एक नम्बूद्रो ब्राह्मण से पूछा था “श्राप लोग श्र 
कन्या के साथ गाहसुथ बंधम में क्यों बँधते हैं !? उन्होंने जवाब दिया--- 
सभी ख्ियाँ तो शूद्र ही हैं| हम लोग ता फिर भी उनके साथ केवल 
सम्बन्ध ही करते हैं, उनके हाथ का अन्नादि नहीं यहण करते | प्रभात 
काछ में स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं | अन्यान्य बाह्मण लोग तो शुद्रा 
के साथ सम्बन्ध भी करते हैं ओर उनके हाथ का अन्न भी अहरण करते 
हैं ।यह अच्छा है या हमारा शोचाचार अच्छा है! इसपर मुझे 
निरुतर होना पड़ा | 

इन नम्बूदी आह्षणो में केवल सबसे बड़े भाई को ब्राह्मणकन्या से 
विवाह करने का अधिकार है ओर बाकी पुत्रों को नावर कन्याश्रों से 
सम्बन्ध करने को बाध्य दोना पड़ता है । फल यह होता है कि बहुत- 
सी ब्राह्मण कम्याएँ अविवाहित रह जाती है और बहुत से नायर थुवक 
भी अविवाहित १ह जाते हैं । तथापि जब जरसिटस शंकरन्‌ नायार ने 
विवाह संस्कार कानून पास कराना चाह था, तो उस देश के प्राधीम 
पंथियों ने बड़ा जबदस्त विरोध किया था | जस्टिस शंकरन की इच्छा 

जया आग 


सहकृति सगम 


यही थी कि नम्बूद्री पुरुष नम्बूद्दी कन्याओं के साथ ही विवाह करें 
और नायर पुरुष नायर स्त्रियों के साथ ! इस अकार बहुत से जियो 
को ओर पुरुषों को जो जबर्टस्ती कोमार ब्रत पालन करना होता है, 
बह बन्द हो ओर इस कोमार हुत के कारण सामाजिक असश्वास्थ्य की 
कर्मी हो | परन्तु प्राचीन पंथियों ने यह कह कर घोर विरोध किया कि 
इस प्रकार के नवीन संस्कारों से देश ओर धर्म का अघःप्तन होगा । 

कुछ लोग पूछते है कि आर्य लोग क्या आयतर जातियों में से 
केबल नागों ओर सुपर्णों की कन्याएँ ही ग्रहण' करते थे ? राक्षसों को 
कन्याएँ नहीं ! वस्‍्तुतः आयेतर जातियों में ये दो जातियाँ अधिक 
सभ्य और उंस्कूत थीं। नागकन्याएँ दो खोन्‍्दय और चासता 
के लिए अख्यात थीं | राध्षसों में जो बंश सभ्य और सुसंस्कृत होते थे 
उनसे आगों का विवाह सम्बन्ध जरूर होता था। शावशण की कद्ानी 
तो प्रसिद्ध ही है। रामायण उत्तराकाणड में लिखा है कि पुलस्य नाम 
के एक बक्मर्षि थे (२४), उनके पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्रवा पिता की भाँति 
ही तप्सी हुए (३१)। वे सत्यवान्‌, शीलवान्‌, स्वाध्याय-निरत, 
शुत्रि, भोग में अ्रनासक्त और नित्यंघर्म परायण थे (३॥२)। इन्हीं के 
बंश में राज्सी माता के गर्भ से रावश का जन्म हुआ था | श्रतएव 
शवशण को भारने से राम को अह्ाहत्या का पाप लगा था। शावण 
पापपरायण दोने पर मी विद्या, बुद्धि और तपश्चर्या में अग्रगण्य था। 
घुत्र शाबण के स्तेह से चाध्य होकर महर्षि युलसूय को महिष्मतीपुर में 
जाना पड़ा | वहीं कार्तवीयांजिन के यहाँ रावण को बन्दी होना पढ़ा 
था (३।२-४) | मेबनाथ भी याग-यज्ञ में प्रवीण था (२५(४-५)। सद्- 
मारत के सेबन्नज नगर के घर्मशील राज्तुसराज की बआह्ण-भक्ति का 
हाल तो पहले ही कहा गया है | 

स्कंद गुराण की कथा है कि स्वामी के आदेश से राखसी सुर्शीला 
पुश्न ग्राप्ति के लिए शुति नामक मुनि के पास गई थीं | इसी सम्बन्ध 
से कपालामरणु नामक पुत्र इुझ्ा था | यद्यपि सुशीला मुनि की अपनी 

किन है ६-० 


आये जाति का मिलन और संघर्ष 


पन्नी नहीं थी; तथाति आाह्मण से उतन्न होदे के कारण उनका पुत्र 
कपालामरण आश्चण ही हुआ | इसे हत्या करने के कारण इन्द्र को 
ब्रह्महत्या लगी थी (स्क० पु० सेतु महात्म्य ११६०) । 

यह सससाना भी ठीक नहीं कि सभी राक्षस अखधब्य और नर- 
मआंखशी ये । उत्तम नामक राजा से बलाक राह्यस ने कहा था कि है 
राजन , दम लोग भतृष्य का मांस नहीं खाते। वे अन्य श्रेणी के 
राक्षस हैं| जो ऐसा करते हैं---त वर्य मानुधाहारा अब्ये ते तप 
राक्षुसा: (माकण्डेव पुराण ७०१६) | ये राज्ुर' रूपबान्‌ भी थे, इसी- 
लिए बलाक ने कद्दा था कि हमारी स्रियाँ रूप में अ्रप्सराओं के समान 
हैं। उनके होते हुए हम लोग मानुपियों के पति लालसा क्‍यों करेंगे ११ 
साधारशतः चार श्रेणी के राह्षए थे (बायु० ७०४५) । इनमें वेदा- 
ध्यायी और तपोनिष्ठ राक्षस मी ये (बह्दी०५३) | मत्स्थपुराण से दानवों 
की कठोर तपस्या का परिचय मिलता है (१२६७-११) जिससे अहम 
भी प्रसन्न हुए थे | 

राजा दम सूर्य वश के प्रख्यात धार्मिक राजा थे | उन्होंने अपने 
पिठुआाद्व के अवसर पर राज्ुसकुलोद्मव ब्राह्मणों को भोजन कराया 
था | राजा दम की इस कीर्ति का वर्णन करके पुराणकार कश्टवे हैं 
सर्यवंशोद्यूत राजा ऐसे थे 3 | 

जातिभेद में प्रधानत; दो बातें हैं, खान-पान और व्याह शादी | 
इन्हीं को संक्षेप में 'रोटी-बेटी? का व्यवद्वर कहते हैं। एक तीसरी बात 
मूठक-संस्कार और भाद्व है, जो इन दोनों के बाद ही महत्वपूर्ण दे । 


3 सत्ति नः असदा सूप रूपेणाप्सरसा समाः ! 
राषस्पस्तासु तिष्ठत्सु मासुपीय रतिः कथस्‌ ॥ 
(िड्ढी ७०१६) 
3 बआह्यणान्‌ भोजयामास रक्/कुक्तसमुद्भवान ! 
हे एदंविध्ा दि राजानो बसूथुः सू्यंदंशनाः। (१३७३६) 
>> है €+++ 


संस्कृति सुगम 


खतेक पश्डितों का मत डे कि देदिक युग में ओर यहाँ तक कि 
सूत्र-युग में भी सभी जादि के लोगों के ह्वाथ का अन्त अहरण किया 
जाता था ( श्वास शाखरी, ४० ६ )। 

चेद में शुरूशुरू के अशो में कहीं मी इस खानन्यान की समस्या 
पर विचार नहीं मित्रता | किल्‍्तु उपनिषयदों के समय में एक प्रकार 
का खान-पान का विचार चल्ल पड़ा होगा, ऐसा जान पड़ता है। 
छात्दोग्य उपनिषद्‌ में उपस्ती चाक्कायण की कथा है | वे एक बाश 
अवस्था के विपयेय वश कुरुदेश त्याग करके इस्तिपालकों के “इन्यः 
श्राम में आये | वे लोग कुल्माष? उम्राल कर खा रहे थे | ज्ुधित 
चाक्कायण ने वही साँगकर खा लिया | जब ये लोग उन्हें पानी 
पिलाने लगे वो चाककायण ने कद्दा कि तुम्हारे द्वाथ का माषर तो खा 
चुका हैँ किन्त॒ पामी नहीं पीमे से भी हमारा काम चल जायगा 
(छान्दोग्य ११०१११) | इससे उन दिनों खान-पान के विचार का 
पवा चलता है। किन्तु पूर्वत्र्ती वैदिक युग में यज्ञ के बत दीक्षा के 
समय जो खान-पान सम्बन्धी संयम का निर्देश है बंद अन्य कारण 
से | बश्ञ के समय पवित्र होकर रहना ही उसका उद्देश्य है, जाति- 
विज्ञार नहीं | 

भगवान्‌ सनु ने स्पष्ट ही कहा है कि काठ, जल, मूल, फल, अन्न 
स्वर्य आया हुआ, मधु और अभय दक्षिणा' सब जसह से अहरण करना 
चाहिये। | आगे चलकर पुनर्वार सच जगह से जल ग्रहण का विधान 
करके मनु मगबान्‌ ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है* | 

रामावश और महाभारत में ऐसी बहुत कथाएँ हैं. जहाँ म॒नरिगण 
'बुघोदुक मूज्षफलमन्नमम्युधर्त व यत्‌ 
स्वतः पत्तिगृह॒रीयान्मध्वधाभयदक्तिखास्‌ । ( ४४२४७ ) 
जाया शुहान्‌ कुशान्‌ गन्धान अ्रम्नें दुच्प मणीन दक्षि | 
घानामस्त्यान्‌ पयों झांख॑ शक चैव न निख देव ॥ (४४२२०) 


जाये जाति का मिलय और संघ 


च्ुत्रिय और वैश्य राइस्थों के घर सब प्रकार का अन्न अइण करते बताये 
गये हैं | सह्ाभारत की बहुत प्रसिद्ध कथा है कि बन में द्रौपदी बहुत-स 
तपस्बियों को प्रतिदिन मोजन कराया करती थीं | एक बार महाकोपन 
हुर्बासा क्षि ने असमय में शिष्यों सहित उपस्थित होकर अन्न माँगा। 
ऐसे संकट के समय द्रोपदी के सहायक श्रीकृष्ण हुए ओर किसी प्रकार 
उनकी लब्जा बची ( बन० २६ अध्याय ) | इसी अ्रकार आदि पद से 
राजा पीष्य का ब्ाह्मण उतडू को अन्न दान करना परसिद्ध है ( आदि्‌० 
३॥११४ ) 

सून्नकाल में भी देखा जाता है कि ब्रह्मचारी आह्यण जक्त्िव, और 
वैश्य सबके घर अन्न महण कर उकता था ( आपस्तंब इ|श८०० ) | 
गॉतमस घर्मसूज़ ( २|४२ ) के अनुसार पतित और अभिशप्त को 
छोडकर बाकी सभधके घर बह्मचारी अन्न अहण कर सकता था | गौतम 
संहिता ( २ य अध्याय ) की भी यही व्यवस्थ। है । उशनः संद्विता में 
भी साववर्णिक भैक्षाचरण का विधान है ( १५४ )। मनु ने भी कहा 
है कि जरूरत पड़ने पर ब्रह्मचारी सर्वत्र भिनज्ना माँग सकता है 
( २।१८५ )। पन्मपुराण ( स्वर्ग खण्ड २४॥६१ ) से भी यही बात 
समथित होती है। आपस्तम्ब कहते हैँ के अनेक लोगों का सत है 
कि ब्राक्ण के लिए शूद्र को छोड़कर स्वधर्म में वर्तमान जिस किसी 
का अन्न बिहित है ( श््१३ )। 

महाभारत में ठीक ऐसो हो बात मिल्लती दे ( अयु० १३५॥२-३ )। 
समापन में राजा इरिश्चस्द्र के राजसूय यज्ञ में अधीनस्थ राजा लोग 
बह्मणों को अन्न परोस रहे थे ( १५१४ ) ओर वेश्यों की भाँति राजा 
लोग भी अन्न परोसने में लग गए थे ( ४६३५ ) | इसी तरह द्रौपदी 
के स्ववम्बर के समय भी दास-दासी और पाचक अत्य सबको अन्न 
परोस रहे थे ( आदि० १६४१३ ) | 

गौतम संहिता में भी देखा जाता है कि पशुपालक, च्षेत्रकर्षक 
कुलकमागत नापित और परचारक यदि शूंद्र भी हों तो इनका 

हक 


सस्कृति संगम 


अन्न ग्रहणीय है--पशुपालक च्षेत्रकषंक-कुलसज्ञ तकार-पितु-परिचारिका 
भोज्यान्ना। ( १७ अ० ) | 
इस प्रकार देखा जाता है कि कुछ शुद्रों के अन्न तो ग्रहणीय हैं 
और कुछ के नहीं, इसका कारण क्‍या है ! 
जिन शुद्रों ने आयों की रीति-नीति और धर्म ग्रहण नहीं किया 
था, जो साफ-सुथरे नहीं रहते थे, उनका श्रज्ञ अहणीय नहीं समा 
गया था। जो साफ-खुधरे और आचारपरायण थे, उनका अन्र 
ग्रहण किया जाता था | इसीलिए लघु विष्णु स्मृति में कहा है कि 
शूद्र दो प्रकार के हैं। जिन्होंने धन ओर प्राण समेत बाह्मणों का 
शरण ग्रहण किया है, वे भोज्यान्न हैं; श्र्थात्‌ उनका श्रन्न अहरणीय है 
ओर ज्ञो ऐसा नहीं कर सके वे अभोज्यान्न है ( 9।११) । इसीलिए 
शूद्र दो प्रकार के हँ--श्राद्दी और अश्राद्वी । थाद्धी अर्थात्‌ विश्वास- 
भाजन । पहले भोज्यान्न हैं, दूसरे नहीं? | गौतम संहिता की उपयुक्त 
व्यवस्था इसीलिए है| गोतम के दीकाकार मस्करि ने इस बात के 
समर्थन में उशशना का यह मत उद्धत किया है--स्वगोपालो भोज्यान्न; 
स्वक्तेत्रकषकश्च । मनु के श्लोक को भी टीकाकार ने उद्धत किया है 
मनुस्मृति में यह श्लोक जरा सा पाठभेद के साथ पाया जाता 
है | वहाँ ज्षित्रक:: की जगह 'आद्विकश पाठ है? ।अथवही है। अर्थात्‌ 
शूद्रीषपि द्विविधों ज्षेणः आदी चैवैतरथा । 
क्राद्दी भोज्यस्तवोरुकोह्यमोज्योद्दीतरः स्वतः ( €$० ) 
उज्षत्रकः कुलमिन्रश्च गोपालों दासनापितौ । 
एते शूद्रेष भोज्याज्ञा यरचात्मान॑ निवेदयेत्‌ ॥ 
जल्ुहृद्यमरस्खात (६१३०), यमसंद्दिता (२०), पराशरसंदिता (१३। 
२०) सें यही श्कोक थोड़ा सा परिवर्तन रूप में यो मिलता है-- 
दासनाप्तिरोपालकुलसिन्नाधंसीरिणः ! 
एतेशूड्ेषु मोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेव्‌ ॥ 
--++ है पर 





जाय जाति का मिलन और संघर्ष 


जिन्होंने स्वयं को निवेदन करके सेवाबत ग्रहण किया है ऐसे खेत 
जोतनेबाले, कुलबन्धु, गोपाल झौर दास तथा नाई शूद्र होने पर भी 
भोज्यान्न हैं ( मनु० ४२४२ ) | यह श्लोक दी कूर्मपुराश (उपरिभाग 
१७१७) में भी है और गरुड़पुराण में ( पूर्व खंड ६६६६ ) भी हे । 
व्यास ने सी इसी बात का समर्थन किया है ( ३४१३-४२ ) । करमे- 
पुराण में विशेष इतना है कि इन शुद्रों का अन्न अहणीय तो है, पर 
थोडा मूल्य दे लेना चाहिये? ! 

पाशिनि में 'शूद्राशामनिरवसितानां ( २।४॥१० ) इस खूत्र में 
शुद्रों के दो भाग किये हैं--बहिष्कूत और अबहिष्कृत | इस पर 
अचाये कैयट ने लिखा है कि शूद्रों को पंचयञ्ञ में अधिकार है 
[ राद[%१ (परए/8, 4938, #पाग्८/ ?, 37] ) 

स्कंदपुराण में लिखा है कि यक्कू शुद्ध भगवद्धक्त हो, तो उसे 
ब्रद्मशान' का उपदेश दिया जा सकता है पर अशुचि ब्राह्मण को नहीं 
( नागरखण्ड २६२।४० ) | स्वयं वेद भी सत्य को सबके निकट प्रकट 
करने का उपदेश देता है--यथेमाँ वाणी कल्याणीमावदानि जनेभ्यों 
ब्ह्मराजन्याभ्यां शूद्राय च स्वाय चारणाय च ( वा० सं० २६।२ ) | 

सुश्र त संहिता में सूत्रस्थान में कहा गया है कि किसी किसी का 
मत है कि कुल-गुण-सम्पन्न शुद्र को भी बिना मंत्र ओर बिना दीज्षा के 
ही अध्ययन करना चाहिए (२-५)! सुश्रुत के टीकाकार डल्दण ने 
भी इस मत का समर्थन किया है | 

मीमांसा दर्शन शुद्रस्थाना धिकार निरूपण के समय कहा गया है--- 


कट कन- 3. नर मनन न: 





याज्ञवदक्यसहिता ( १३६८ ); सरदपुराण ( पूर्वलंड, १३६६ 2 

ओर निर्णयरसिध्यु में भी यही भाव इस परिवतित रूप में है-- 
श्द्रेषदासयोपालकुलमित्र दिंसीरिणः । 
ओज्यान्नानापिताश्चेदयशच स्मनंनिवेदयेत्‌ ॥ 

हें पुतेशू८ष सोज्याज। दवा स्वरर्ष पणण छुद्ेः । (उपरि सार ० १७।१४) 

«--+|ै ह---4 


सस्कृति सयम 


चातुक्णश्य विशेषात्‌ (६।१।२४) । इस पर भाष्यकार शबर स्वामी प्रश्न 
करते हैं--.इस अभिदयेत्रादि कम में क्या चारों वर्णों को अधिकार हे, 
या शूद्र को छोड़कर बाकी तीन वर्णों का ही है ! यहाँ हम क्या श्र्‌ ति 
पाते हैं। वेद भें तो चारों वर्श के लिए यज्ञ करें! आहुति दें? आदि 
विधान है, क्योंकि वेद में किसी बणं विशेष के अधिकार की तो कोई 
बात नहीं है ! इसीलिए शुद्र को भी इस अ्रषिकार से निदूत्त नहीं 
किया गया! | इसके बाद साध्यकार ने श्र ति-वाक्‍्य के साथ आजेव 
का एक बचन उद्घृत कर इस भत पर आपत्ति उठाई है और फिर 
वबादरि? का मत उद्धृत करके उसका समाधान किया है । बादरि का 
मत है कि मिमित्ताथ ही कहीं कहीं भ्र्‌ ति में विशेष्याधिकार की बात 
है | इसलिए उसमें सब का अधिकार सिद्ध हुआ * | किन्तु बाद के 
सूत्रों और उन पर किये गये विचारों से जान पड़ता है कि यह सत 
भी क्रसशः) संकीण हो गया है (६१॥२८।३८) । 

कोई कोई ऐवरेय ब्राह्मण के (८१४) मंत्र३ से श॒द्रों के यज्ञाघि- 

“अ्श्निद्ोश्नोदिनि क्मणि उदाहरण तेष सन्देहः--क्ि चरण 
चणोनां तासि भर्वेयु. | उत अपशूद्धार्णा पन्रयाणां चर्णानामिति ! 
किंताचतपाप्त ? चातुर्धंणयमधिक्ृत्य 'यजेत' खुहुयात' इत्येवमादि शब्द- 
सुच्चरति वेद: कुत , क्रविशेषात्‌ ! महि. कश्चित्‌ विशेष उपादीयते । 
तस्मात शूद्रो ने निवर्सेसे । 

*लिप्रित्तार्थन वादरिः तस्मात्सर्वाधिकारं स्थात्‌ । 

( ६९१२७ ) 

वजह वे. स्तोमानां जिवृत झ्षत्न पंचदशों ब्रह्म खबुबे सन्ात्‌ पूर्द 
बहापुरस्तान्स उप्र राष्ट्रमव्यथामसदिति विशः सप्तदशः शौद्रीवर्ण एकविशं 
विश चैवास्मे तष्ट्रोद॑ च बर्णमनुवर्त्मानों कुवेत्यथों तेजों व स्तोमानां ब्रिश्वत 
वी पद्चदश प्रजाति: सप्तदश: प्रतिष्ठा शुकविशरतदेन॑ तेजसा बीेंश 
अजात्या प्रतिष्ठायान्व॒तः समच्छुमति 


अन्न पे हु ०५० 


आये लाति का मिलन और संघे 


कार का अनुमान करते हैं। इस मंत्र में शूद के साथ प्रतिष्ठा के योग 
का उल्लेख है | इसी प्रकार आपस्तम्ब ओीतसूत्र (११६७९) में कहा 
गया है कि ब्राह्मणादि चारों बर्ण क्रशः 'एहिः, आगाहि?, आदरव?, 
ध्याधाव? कह कर हृविष्कृत्‌ के आवाहन करें। या फिर, जैसा कि 
इसके आगे के सूत्र से स्पष्ट है, सभी 'एहि! कहकर ही आ्रावाइम कर 
सकते हैं | इस तरह श॒द्र को इविप्कृत के आवाहइन की व्यवस्था का 
अर्थ है श्र को भी यज्ञ का अधिकारी सानना। टीकाकार रुद्दत्त इन 
सूत्रों की टीका करते समय ऋइते हैं कि यहाँ “शुद्रः का अर्थ है निपाद- 
स्थपति, जिनके यजन का उपदेश उच्त श्रौतसूत्र में ही है (१शह। १४) | 
इन निष्ादस्थपतियों के विषय में वेदिक इल्डेक्स में अनेक प्रसारण 
देकर सिद्ध क्रिया गया है कि इन्होंने आयों का वश नहीं स्वीकार 
किया था और आएने आप में गणनेता ये (कात्यायन श्ौतसूत्र 
१११२) | 

आपस्तंत्र परिभापासूत्र / ११२) को टीका में कपर्दी स्व,मी से 
“निय्ादस्थपति याजयेत्‌! यह वचन उद्धृत करके इनके याजन कराने को 
विहित माना है ((>, 0. ल्‍?. ॥ ) | इसी सूत्र की व्याख्या से जाना 
जाता है कि गवेघुक्‌ बाग में निषादस्थपति प्रयोजनीद वैदिक मंत्र थाद 
कर लिया करते थे। ख्रियों (5,8 &. हर 9. 37 ) बोर 
रथकार के सम्बन्ध में मी यही व्यवस्था है (वद्दी० ए० ३११६) । 

आज दिन भो विवाह के समय नाई “गौवचन! उच्चारण करता है | 
कई जगह इसका झाशय ठीक ने समझ कर नाई नाना माँति की तुझे 
बदियाँ बोलते हैं । “गोर्वंचनम! असल में गीः गो: गो# इस प्रकार तीन 
बार गो शब्द के उच्चारण करने को कहते हैं। (गोमिल्' ४। १० ' 
१८) । आशयथ है कि नश्ञ में बलिदान के लिये (गी-सॉढ) आ गया 
है। उन दिनो वैदाहिक यज्ञ में मी गौ-बलि होती थी। अश्सिा घर्म 
की प्रतिष्ठा के बाद से वह प्रथा श्र उठ गई है | 

नापित के इस प्रकार कइने पर कोई पृष्य व्यक्ति कहते थे कि गो 
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को बरुण-पाश से युक्त करो--- वह धास खाब और पानी पिये (मो 
मिलणशझासूज ४। १० | १६) और इसके बाद ऋग्वेद का एक मंत्र (८ 
१०१ | १५) यहा जाता था | इससे सिद्ध होता है कि नापित को यश्ष 
में कुछ काम करने ओर अन्तत्तः वेद मंत्र सुनने का अधिकार था | 

छात्दोग्य उपनिपद्‌ ( ४। २) में जानअ्रुति पौत्ायण नासक शुद्ध 
की कथा है: यह रैक्च नामक अह्यवादी के पास पहले छ सो गाव; 
प्िष्क, अश्वतरी, रथ, उपहार लेकर गये, पर रैकब ने उन्हें शूद्र कहे 
कर प्त्याख्यान किया । बाद में जानभति अपनी कम्या देने लगे, पर 
फिर भी अत्याख्यात हुए । किन्तु बाद में शिष्य रूप से सेंचा करने के 
बाद रैबव प्रसन्न हुए और उन्होंने जानभ्रुति को ब्ह्मविद्या दी । इस 
आख्यान से दो बातें प्रकट होवी हैं । एक तो यढ् कि कुछ लोग जो 
यद्द मानते हैँ कि शुद्र का उपनयन होता था, बह निराधार नहीं है 
क्योंकि यहाँ शुद्र का गुरुणइ में वास स्पष्ट ही प्रमाणित होता है । 
दूसरी बात यह है कि आक्यण शूद्र कन्या से विवाह कर सकते ये । 
यद्यपि इस कथा में यह नहीं बताया गया है कि रैकव ने बाद में उस 
कन्या को अहर किया था, या नहीं (शायद किया हो, क्योंकि ऐसे 
मामलों में पहले नाहीं करम[ और बाद में स्वीकार करना कोई 
असाधारण बात नहीं है) पर इतना तो स्पष्ट ही है कि अगर वह 
कन्या ग्रहणीय न होती, तो जानश्रुति उसे उपहार रूप में देने को 
जाते ही नहीं । उन दिनो शूदों के अति सामाजिक व्यवश्ार बडुत 
उत्तम नहीं था, यद्द देखते हुए जानश्रुति का दो बार ग्रत्याख्यात होना 
बहुत अधिक अशोभन नहीं क्षणता । 

श्रत्ष प्रश्न है कि क्‍या कारण है कि आय लोगों ने निषाद-स्थ- 
पतियाँ को, जो उनका वश नहीं मान रहे थे, यज्ञ में कुछ भाग लेने 
का अधिकार दिया और अपने एकान्त अनुगत शूद्वों को बैसा अधि- 
कार नहीं दिया ! यह चिरंतनी नीति है कि जो सम्पूर्ण रूप से अपने 
को समर्पण कर देता है, उसका मान कम हो जाता है | श्रव भी 
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गुरुओं और मंडलीपतियों में देखा जाता है कि वे जब ऐसे लोगों को 
चेला या अनुगत बनाना चाहते हैं, जो लोग जरा बुद्धिशिन और 
आत्मसम्मान-प्रिय होते हैं, तो ये चेले पूर्ण तौर पर अपने को पकड़ 
में नहीं आने देते | जो लोग बाहर रहकर शेखी जमाया करते हं 
उनकी पद-भर्यादा भी बनी रहती है। जो लोग भोज आदर्शबादी 
होते हैं और संपूर्ण रूप से अपने को सांप देते हैं, वे दो दिन बाद ही 
शुभग्रहीं की भाँति व्रिसार दिये जाते है। रहीम ने ठीक ही कहा है।--- 
भले मले कहि छाडियत, खोटे प्रह्ठ जपदान ! 

लंपद पुयण भी जब स्त्रियों को मुलाकर अपने आ्राधीन कर लेते 
हैं, तो। फिर उनके साथ दुष्यंवहार करने लगते हैं । यह मनोविशन 
का सहज सत्य है | जिसे पा लिया है' उसकी उपेक्षा और जिसे अभी 
नहीं पाया है, उसके लिए. अपअरद यही स्वभावत: ठीक है । यह भी 
देखा जाता है कि जो प्रवल्ल परक्रान्त राजा अपनी अजाशओओों को 
उप्पीड़ित करते हैं, वही बाइरो दस्युओओं ओर गुण्डों से बहुत भद्गता- 
पूर्ण ब्यवहार करते हैं ! 

यह राजमीकि बुद्धि आया को भो थी। यही कारण है कि निषाद- 
स्थपति लोगों के प्रति उन्होंने जतसी ममता दिखाई है, उत्तनी अपने 
एकान्त अनुगत शूद्दों के प्रति नहीं दिखा सके ) अथ्ववेद में ( १५) 
१। १ ) बतद्वीम सात्यों की जो इतनी स्वत स्तुति है, उसके मूल में 
भी शायद यही कारण है । कुछ लोगों का मत है कि अतद्वीन आर्य 
ही शात्य थे और कुछ लोग इन्हें ततद्दीन अनाय मानते हैं| पर सब्ब- 
सम्मत बात यह है कि वे शाय आचार की आवश्यकता नहीं मानते 
थे | क्या इसीलिए वेद सें इनकी इतनी स्तुति है १ श॒द्रों में भी जो 
लोग जानभूति की भाँवि राजा या जन-नेता थे वे फिर भी बहुत कुछ 
अद्वव्यवह्ार की प्रत्याशर कर सकते थे | 

भद्दाभारत में आर्य लोगों की दस्युओं के साथ इस विषय में कैसी 
नीति थी, उसका अच्छा उदाइरण' मित्रता है। दस्युओं ने भी आयों 
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की वश्यता नहीं मानी थी। फिर भी उनके अति उनकी मसता का 
अभाष नहीं था | युधिष्ठिर को भीष्म उपदेश दे रहे हैं कि दस्यु लोग 
सहज ही बहुत सैन्य संग्रह करके काम-काज के योग्य हो सकते हैं | 
( शान्ति० ११३११ ), अतः उनके साथ जन चित्त-प्रसादिनी मर्यादा 
स्थापन करनी चाहिये! | उनके साथ विरोध उपस्थित हो, तो उशसख 
व्यवहार नहीं करना चाहिये | जो ज्लोग दस्युओं का घन-जन विनाश' 
नहीं करते, वे ही सुखपू्ंक राज्य मोगते हैं और जो विनाश करते है 
उनके लिए निरुपद्रव होकर राज्य करना असंभव है। (१३३२०) | 

इस सब बातों की पृष्टि के लिए आगे चलकर भीष्म ने 
६ शान्ति० १३७ अध्याय ) कायव्य नामक दस्यु का उपाख्यान 
कहा | कायब्य ज्ञत्रिय पिता और निषादी माता से उत्नन्न ये | नीति- 
सगव भाब से सबका उपकार करके और धर्म का उल्लंघन न करके 
उन्होंने शक्ति पायी | वृद्द, अन्ध, बधिर, तापस और आझ्मणों के प्रति 
वे अ्रति दयालु ये। ( ६-८ ) उन्हें इस प्रकार मुहूत्त-देश-कालञ्ञ पाक, 
शूर और दृढ़्शव देखकर बहुत से दस्युओं ने आकर उन्हें अपना 
ग्रामणी या नेता बनाया ( ११ )। कायब्य ने उनसे कहा कि घुम 
लोग स्त्री, मीत, तपरवी और शिशुओं को न मारना | णो युद्ध न 
करता दो उसपर हाथ न उठाना, स्त्री को बलपूर्वक में पकड़ना 
( १४ ), सत्य की रक्षा करना, संगल-कार्य में बाधा न पहुँचाना 
(१५ ) और उनके ही विरुद्ध आक्रमण करना जो हमारा ग्रात्त इसे 
न देना चाहें ( १६ ), दण्ड दुष्टों को दमन करने के लिए है शिश्टो 
को पीड़ा देने को नहीं ( २० ) | 

इससे जान पड़ता है कि दस्युओं ओर निषादों में झनेक योग्य 
पुरुष थे | उन्हें बज्ञांद में थोग देने देना कुछ भी अन्याय नहीं है 

उस्थापयेदेण सर्यादां जनचित्तप्रसादिनी | ( बह्दी $३ ) 

"जन बल्वस्थोस्मोति नृशंसानि संम्ाचरेत ( १६ ) । 
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अन्याय भह्द है कि जन शूद्रों ने श्रार्या क। बश्यया स्वीकार की था, 
उनमें जो योग्य थे उन्हें उससे वश्ित करना | यद्यपि यह स्वाभाविक 
है कि मनुष्य अपने अनुगत और शरणापन्नों की उपेक्ष! करता है । 
कभी-कभी उनके प्रति निर्मम मी होता हैँ, पर स्वाभाविक होने से 
कोई बात धर्मसंगत नहीं हा जाती । 
यहाँ फिर से दूसरे अध्याय में उद्घृत भ्त के उस वचन को 
स्मरण कर लिया जा सबता है कि सृष्टि क आरम्म में समी ब्राह्मण 
थे (शान्ति० श्यप।१०) | नानाविध कर्मों द्वारा प्थक्‌ किये हुए 
ब्राह्मण ही अन्यान्य व्णों में गये है । इसीलिए उनका यज्ञ क्रिया रूप 
घममे नित्य है, वह यतिषिद्ध नहों हो सकता । * यद्यपि ये चार बरणों 
में वभक्त हुए, पर उन सबका वेद में अधिकार था। यही विधाता 
का विधान था | लोमवश उसे खोकर बहुत से लोग अज्ञानता को 
प्राप्त हुए हैं* । यहाँ टीकाकार आचार्य नीलकण्ठ जो कुछ कहते हैं 
उस हिसाब से तो आज भी बहुत से तथाकथित आये लोग लोम 
श्रोर ताभखिकता के दोष से वेदाब्ययन का अ्रविकार खो चुके हैं और 
शुद्रत्व को प्राप्त हो गये है | 
१ हस्येतेीः क्मसिव्यस्ता द्विजा चर्णान्तरंगतः । 
घर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्य न प्रतिपिद्धयने | (शान्ति० 4८८ १४) 
* इस्येते चतुरो वर्सा : येषां आाक्षी सरस्वती । 
घिद्विता ब्रह्मणा पून लोभाखजानत गताः ॥ 
(वद्दी १८८११४) 
३ “शतुरश्चस्वारों बाह्मी वेदसयी चतुर्णामपि वर्णानां आह्मणपूरव 
विद्विता । 
बोभदोषेणत्वज्ञानतां तमोभार्व गताशुद्रा श्रनधिकारियों वेदे जाताः 
इत्यथः ॥ 
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बैक 


प्राचीन काल में, फिर भी समाज में गति और प्राण था।। 
अध्यात्म योग के विषय में दृददारण्यक में कहा गया है कि यहाँ 
आकर चाण्डाल चाश्डाल नहीं होता और पौल्कस पौल्कस नहीं 
रदता---“चाणडालोड चाण्डालः पोल्कसोडपोल्कसों भवति” (४३) 
२५) | इससे जान पड़ता है, तब भी समाज में एक गति है, एक 
स्पन्दन है। तब भी समाज की सीमाएं विधि-निषेध की ठुलंश्य दीवारों 
से घेर नहीं दी गई हैं। जिस दिन से हिन्दू समाज में विधि-निषेष 
की दीवारें कठोर बना दी गई उसी दिन से उसमें एक प्रकार की 
गतिहीन जड़ता आ गई है। 
ऊँची जाति का नीची जाति हो जाना कठिन नहीं है, पर 
हमने अभ्यत्र देखा है कि बहुतेरी नीची जातियों से उत्पन्न व्यक्ति 
ऊँची जाति के दो चुके हैं| साधारणत: समाज के जीवन और गति 
के अनुसार ऊँच-नीच होना नियंत्रित होता है। कभी-कभी राजाओं 
ने कई जातियों को ऊपर या नीचे उठा दिया है, जैसे वल्लालसेन ने 
बद्ाल के सुवर्ण वरशिकों को पतित कर दिया था (आगे देखिये ) 
आर कभी-कभी किसी एक महापुरुष ने जाति को ऊपर उठा दिया 
है, जैसा कि मणिपुर में हुआ है। 
इन दिनों भी मनुष्य गणना से जाना गया है कि बहुत सी 
ब्राक्षण शाखाएँ नीची जातियों से ऊपर उठी हैं। विज्सन ने अपनी 
पुस्तक (५४]४६ (७७/९5 878) में इसके कई उदाहरण दिये हें । 
कॉकशुस्थ या चित्पावन ब्राक्षणों के विषय में कह्दा जाता है कि परशु- 
राम ने आइ-कार्य के लिए ६० आदमियों को चिता से उठाकर 
ब्राह्मण बनाया था ( ४० १६ ) डाक्टर भाशण्डारकर का कथन है 
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कि ये लोग एशिया माइनर से आये हुए हैं | इनका जद्याज समुद्र 
में हूब गया था, तब ये भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे पर उतरेथे। 
पहले उन्‍हें हिन्दुओं ने समाज में अहृण नहीं किया | बाद में परश- 
राम को कृपा से समाज में यहीत हुए" ((&ा8प्र5, 93। ५७० [ 
एक थी, अर!) जबल या जाबाल लोगों को भी दूसरे आह्यण 
स्वीकार नहीं करते | कहते है इन्हें भी पेशवाओो के किसी सम्बन्धी 
परशुराम ने कुनवी श्रेणी से उठा कर ब्राह्मण बनाया था ( एा9६ 
(9868 27८ »#, 27 )। काष्ठ ब्राह्मणों की भी यही दशा है। 
कोई-कोई कहते हैं कि ये पहले कायस्थ थे ( प्ृ० २८ )। 

इसके विपरीत आन्म्र देश के झाराध्य नामक लिंगायत सम्पदाय 
के ब्राह्मण उच्चचर्णों की यद्यपि गुरुगिरी करने हैं तथापि अ्न्यान्य ब्राह्मण 
इनका ब्राह्मण॒त्व स्वीकार नहीं करते ( ४० ५२ ) तमिल और कर्णाट 
देश के सुम्बि ब्राह्मणशगण मन्दिर के पजारी होने के कारण अरपक्तेय 
हो गये हैं | अ्रम्बलवासी गण दक्षिणी ब्राह्मण हैं किल्तु देवल ब्राह्मण 
होने के कारण महाराष्ट्र के शुरव आक्षणों की माँति पतित हो गये 
हैं (प० ८१) | गुजर देश में जो कश्होल नामक एक भ्रेणी के ब्राह्मण 
हूँ, करडोल पुराण के अनुसार एक ही साथ श्८६००० आदमियों को 
जनेऊ देकर बाह्मण बनाया गया था | 

राजपूताना, सिंध ओर शुजरात में बहुत से पुष्कस्ण या पोंखरना 
बाझण हैं| पुष्कर नामक हद को जिन्होंने कुदाल लेकर खोदा था, 
बाद में उन्हें ही पोखरना आह्यण बना दिया गया था। इनके सिवा 
उजिश्पावनों के विषय में प्रसिद्ध है कि परशराम ने पृथ्दी को चव्रिय- 
हीन करके यज्ञ और श्राद्धू करता 'चाहा। जब ब्राह्मण वहीं मिले, हो 
कैवतों के गले में जनेऊ डालकर उन्होंने उनको आह्यण बनाया। चिता 
के पास खड़े होकर यह कार्य उन्होंने किया था अतएव ये चिए्पावन कह 
बाये ((6एप्5 ०८००० 934, 4, 9. 433॥ 


संस्कृति संगम 


इन ब्देशों में एक तरह के पोखर सेवक या युष्कर सेवक भमामक एक 
श्रेणी के ब्राह्मण हैं। ये लोग अपने को पाराशरी ब्राह्मण भी कहते 
हैं। कहते हैं किसी भेर जाति के आदमी के तीन पुत्र थे, भूपाल, 
नरपति और गजपाल | भूपाल ने एक मुनि की बड़ी सेवा की | मुनि 
ने भूपाल को ब्राह्मण बना कर बजुबेंद की शिक्षा दी | तभी से भूपाल 
के वंशज पुष्करसेवक ब्राह्यय हुए। नरपति के वंश वाले लोबा 
बनिया हुए और गजपाल की सन्‍्ताने भेर हुई | भूपाल के वंशवासे 
मंदिर के सेवक का कार्य करते हैं, उनका गोत्र वशिष्ठ हैं और शाखा 
मध्यन्दिन । एक बार जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह पुष्कर को 
शये। बहाँ पुष्कर बाक्षणो को तीथंगुरु जानकर उन्होंने एक पोशाक 
दी | त्राक्षण ने वह पोशाक अपने दामाद को दिया यह दामाद जयपुर 
के एक मंदिर का भ्त्य था| उसके पास पोशाक देखकर राजा जयसिंदद 
समक सके कि असल्ल में वे कैसे ब्राह्मण हैं और बाद में उन्होने पुष्करो 
को मंदिर के अधिकार से वंचित किया | पोखरना लोग सिछ मे 
भादियों के युरोहित हैं ( वही प्र ११४, १६६, १३६ ) | कोई कोई 
उन्हें धीवर-कम्या के गर्भ से उत्पन्न बताते हैं| (४००७, ४०, ए. 
9, 377)। 

कहते हैं कि गुजरात के अम्भीर ब्राह्मण, राजपूत वंश के हैं। थे 
लोग अद्दीरों के पुरोहित है (७४३०० ४, 350) | यरत जिले के 
तपोधन' ब्राह्मण शिव मंदिर के पुजारी होने के कारण पतित समके 
गए, हैं (प० ११२) | इसी तरह वहाँ के अनाविल बाह्मखों को भी; 
जिनकी वृत्ति क्रषि है, बहुत से लोग बाहझमण नहीं भानते | कहते हैं वे 
स्थानीय पहाड़ी जाति के थे। इसी प्रकार सपादलक्ष या सवालाख 


*तपोधनों को लोग जरा तिरसक्षार के साथ मरदा' या भरटक 
कहते हैं । इनमें बहुत द्वा्न तक विधवा-चिवाह प्रचलित था पर अब 
सामाजिक प्रतिष्ठा के क्ञोस से इन्होंने यद्द श्रधा बन्द कर दी है । 

के है-<«नी जी फ्रीज 
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संग्रदाय के ब्राह्मण भी शूद्रों को जनेऊ देकर बनाये गए ये १ ('छ779- 
४७॥, 77, 259.) 

प्रतापगढ़ के कुछ जआाह्मण को अद्दीर बताया जाता है | कुछ लोग 
इन्हें कु्मी और कुछ लोग इन्हें भाठ कहते हैं। कइते हैं, कि राजा 
माशणिकचंद ने उन्हें ब्राप्षण बनाया था ((&77772॥, 9 260; 
(४0०5 | 7, हटा) । राजा लोग ग्रायः अनेक बार जाति को ऊपर 
यथा नीचे चढ़ा उत्तार सकते थे | कइलूर नामक छोटे राज्य के कोलियों 
को बहाँ के राजा ने युद्ध के अयोजनवश' ल्त्रिय बनाया था ((34088. 
ए०)१ 79 7ए)। 

श्रइली के ब्राह्मण नोनिया थे | असोथर के राजा मांगवतराय ने 
उन्हें जनेऊ दिया था | गोरखपुर के बंजारे क्षोग अब बाह्म॒णु होकर 
सुकुल, पांडे और मिसिर हो गये हैं (वढी) | अन्नाव के राजा विलक- 
चद ने एक बार प्यास के मारे ल्लीध जाति के किसी के द्वाथ का जल 
पी लिया, जब उनकी जाति उन्हें मालूम हुईं, तो उन्होंने इन लोगों 
को आह्यण बना दिया। ये ही श्रामताड़ा के पाठक हैं (वही) | 

उन्‍नाव के मद्दावर राजपूत पहले बवेहारा ( कद्दार ) ये । युद्ध में 
घायल हुए शजा तिलकचंद को उन्होने युद्धस्थल से हटाया था| इसी 
उपकार के बदले में राजा ने उन्हें राजपूत बना दिया (वही २६१) | 
इसी जिले के डोमवार राजपूत गण पहले डोम ये (वहीं) | इसी प्रकार 


१ इनके विषय में प्रसिद्ध है. कि श्रीराम जब स्का जीतकर घर की 
ओर लौट रहे थे तब बांशदाराज्य के प्तठवाढ़ नासक स्थान में यज्ञ 
करना चाहा ! वहाँ ब्राह्मणों की जरूरत हुई | उन्होंने यहाँ के ३८००७ 
पहाड़ी लोगो को जनेऊ देकर बनाया | खूब सम्भव नये बआह्यणों ने वहां 
के घुराने ब्राह्मणों से द्वेष के कारण ऐसी कहानियों सह ली हैं । नवसारी 
के अ्रन्त्गंत अनवाजा ग्राम के नाम पर इनका नाम अनवाज्षा पड़ा! 
>छाहप्रड ए परता9, छि्रा009 09४ 4, 9352 7, 45 ) | 

ह 
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बहुत से राजपूत जाट और यूजर लोग सीदियम या शक जाति के हैं 
(वही ए० ४४७) | 

साउथ इण्डियन इन्स्क्रिप्शन के तीसरे जिल्द (५० ११४-११७ ) 
में शिव ब्राह्मण नामक एक विशेष श्रेणी के ब्राक्षणों का उल्लेख मिलता 
है | (हाप"ए७ 72. 94) । 

'ऋंक ने लिखा है कि ओसा बाह्मण लोग भी पहले द्रविश बैगा 
जाति के थे | (वही >ए7ा)। भूमिहाार और तगा ब्राह्मणों का इति- 
दास भी ऐसा ही है ( वह्यी ) | इन्होंने अपने ग्रन्थ के चतुर्थ खण्ड 
(४० १३) में ओमा ब्राह्मणों के सम्बन्ध में विवरण दिया है | तागा 
लोग कहते हैं कि वे लोग जनभेजय के सपंयज्ञ के लिये बंगाल से 
बुलाये हुए किसी ब्राह्मण की सन्‍्तान हैं। फिर यह भी किसी-किसी 
का मत है कि थे ब्राह्मण ओर विवाहिता वेश्या के गर्भ से उत्पन्न 
हैं।ये लोग ब्राह्मगोचित समस्त आचारों का पालन करते हैं। 
( (7000 ए ए. 35--353 ) 

बड़ौदा बाले सेन्सस (१६३२ ई०) से जान पड़ता है कि नागर 
लोगों के विषय में कहा जाता है कि वे नाशबंशोय हैं | किसी-किसी 
मत से शित्ष के विवाह के लिए और किसी-किसी के मत से शिव के 
यज्ञ के लिए नागर बाह्मणों का उद्भव हुआ था (ए० ४३४) | 

पत्नाब में देखा जाता है कि बहुत से ब्राह्मण वंश धीरे-धीरे 
झत्रियत्व को प्राप्त हुए हैं। कांगड़ा, कोटल, वहवल ओर जब्बाल के 
राजपूत पहले ब्राह्मण थे । जब्बाल के पुरोह्धित उन्हीं के जाति भाई हैं 
((>085, ५४० 4, ?, 4) | 

श्रष्ट बंश के जाह्मणों में कोई शुद्ध कन्या के साथ विवाद करें और 
उसकी व्याह शादी का सम्बन्ध ५, ६ पुएत तक लगातार बाण के घर 
ही होता रहे, तो बह ब्ाक्षण ही हो जाता है ( वही ए० ४१ ) | ठीक 
ऐसा ही विधान पूर्बकालीन शास्त्रों में भी देखा जाता है। लाहौल के 
ठाकुर भी यदि कानेत की कन्या से व्याइकरते हैं और ५, ६ पृश्त तक 


न>+औै०--- 


समाज में मीवन और गति 


इसी प्रकार ठाकुरों में ही शादी-व्याह का सम्बन्ध जारी रखते हैं, तो 
फिर विशुद्ध ठाकुर हो जाते है (वही 9० ४२) | ब्राह्मण भी यदि कानेत- 
कन्या से ब्याह करें तो यद्दी नियम है (वही)! ये लाहौल के ठाकुर 
ऋमल में मंगोलियन हैं | अब ये ज्ञज्ञिय बन गये हैं । मगीय लोग भी 
ब्राह्षण हुए. हैं। शाकद्वीपी ब्राह्मण विदेशों हैं, पहल्ले वे लोग सूर्व- 
मन्दिर के पुरोहित ये ( वही प्ू० ४५ ) | (02०08, 70069, पर, 
594) के अनुसार ये पहले पारसिकों के पुरोहित ये और ज्योतिःशास्त्र 
के श्ब्छे शाता ये | पश्चाव में आमीर आह्यण भी पाये जाते है (वही)। 
गूजर ब्राह्मणों का आगसन भी, कइते हैं, एशिया और युरोप की सर- 
हृद पर से हुआ है (वही ए० ४६) | मैत्रक लोग हूणों के साथ इस 
देश में आये थे (ए० ४७) । अनेक ब्राह्मणों के नाम के साथ मित्रदेत 
ग्रादि उपाधियाँ देखी जाती हैं (बही घृ० ४७-४८) | 

शिवल्ली ब्राह्मण लोग अदहित्षेत्र से तुलुदेश में वास करते हैं | इनमें 
स्त्रियों की संख्या बहुत कम है इसलिए उन्होंने बाँ: आदि नीच जाति 
की स्लियों से विधाह करना शुरू किया। फिरमसाधवाचारय के समय नये 
बने हुये ब्राह्मणों की संख्या के साथ इनकी संख्या मी बढ़ी | मत्ति ब्राह्मण 
पहले मोगार या कैबत्त ये बाद भें एक संन्यासी की कृपा से ब्राह्मण हुए 
(एण४४०ा ४०७ ए, 7, 64) स्थानीय अन्धो ओर पुराणों से 
मालूम होता है कि कर्दंब वंशीय मयुरवर्भा के समत्र आन््र ब्राह्मण लोग 
दक्षिणी कर्नाटक में बस गये | यज्ञादि प्रयोजन के अनुरूप उनकी संख्या 
नहोंने के कारण कितने हो श्रत्राक्षणों को ब्राह्मण बना लिया गया | इन 
नये ब्राह्मणों के गोत्रों के नाम जंतुओं और बृक्षों के है | मयूरवर्सा का 
समय ७४० ई० के आस-पास है (वही ?, |,५ हूं ५१) । बहु- 
तेरी नीच जातियाँ आचार-विचार की शुद्धि से ब्राह्मण' हो गई हैं | 
द्रबिण जातियों में ऐसा प्रायः ही हुआ है ! बहुत बार राजा के आदेश 
से भी ऐसी बाते हुई हैं| मैसूर के मारक जाह्मण ऐसे ही हैं ( वही 7, 
[, 79, 367) | 

न 
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नम्बूद्रो ब्राह्षणों का आजकल दावा है कि वे सब बाह्मण्‌ं से 
अधिक पव्ित्न और घर्माचारी हैं| किन्तु बहुत लोगों का मत है कि 
उनके पूर्व पूरष मत्त्यजीबी ये | विधाइ के समय अब भी उन्हें 
आचारानुरोध से मछली पकड़नी पड़ती है। शिवल्ली बाक्षणों में भी 
ऐसा ही आचार है (एठ., ५, 9, 202, 203, ४०, ग, 7, 
330) उड़ीसा के ब्राह्मण दबिड़ आह्षणों को पतित सममते हैं | वें 
और नीचतर जातियों के हाथ का जल्न त्तो अहए कर सकते हैं पर 
दृविज आह्चयों के द्थ का नहीं ( वही 7, ५०, ! ?, 388) | इस 
प्रकार कितने ह्वी कैवर्त तो ब्राह्मण हो गये पर सुत्नाच कैबतंबाण ऋुतिय 
से कैब हो गये | लोभ में पढ़कर ये एक बार मछली मारते गये 
झौर पतित हो गये | श्राज उनका जल मी नहीं चलता (वही, ए०[ 
ए०,१30 ) | 

बुलु लोगों के इतिहास से जान पड़ता है कि परशुराम की 
अ्क्चत्षेत्र के बाह्मणों से नहीं बनी। इसलिए केरल में ब्राह्मण की 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने जाल के यूज का जनेऊ देखकर 
जालियों को ब्राह्मण बनाया | वे इसीलिए ब्राह्मण हो गये। नागभाची 
ब्राह्षणों का भी यही किस्सा है (४०. 4, 373 एण व, 330) 
भोद्री भ्राह्मणों के पूर्व पुरुष भी नाई थे | भोद्ी शब्द का अर्थ ही नाई 
होता है (वही ४० इ१८ ) | दक्षिण के आराध्य ब्राह्मण अपने में ही 
बिवाह्मदि करते हैं। आवश्यकता द्वोने पर ये उत्तरी सरकार जिले के 
नियोगियों की कन्या अहण करते हैं| इस पर से जान पड़ता है कि ये 
भी कमी नियोगी ही ये (8० ४६३ ) | यह इस प्रसंग में उल्लेख योग्य 
है कि घक्कड़ों आह्यय शूद्रकन्या से ब्याह करने के कारण ही पतित 
हो गये हैं ( बद्ी ०.7, 66 )। आ्राजकल्ष के ब्राह्मण मद्रकाली 
मन्दिर के पुजारी हैं। मदपान करने से वे पत्ित हुए हैं (० ३ )। 
उन्नी और तम्बन्न सी देवल' होने के कारण नीच सममे जाते हैं। 
तब लोग गोदाबरों और कृष्णा जिलों में आह्यण ही कहलाते हैं पर 
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तिलंगाने में शूद्र की तरह अवज्ञाव होते है ( ० ५ )। कम्मालन 
लोग अपने को विश्वकर्मा आह्मण कहते हैं | ये लोग वेरीचेड्ी कली के 
यर्भ से आक्षए' के औरस जात हैं (॥[, 3 )। ज्षत्निय लोग 
प्राचीन काल में एक प्रकार के शिक्ष्प काय॑ और शिल्पियों को नीच 
समझते ये (0, 3) (७४८६७ 80व ऐोपफ६३ ० (ए४078 बन्य 
में इनकी बात दी हुई है । 

दक्षिण भारत के झज्िय खूब सुसंस्कृत ओर पंडित होते हैं। 
इनका विवाहादि सम्बन्ध नम्बुद्ी आश्षण से होता है (वही. 
84-85) | 

भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में कृषक श्र णी के ब्राह्मण हैं, जिनके 
विषय में अन्यान्य आहयणों का ख्याल है कि वे पहले किसान थे, बाद 
में आक्षए' हो गये | गुनरात के भाठटेला, महाराष्ट्र के सेनबी, करनाथ्क 
के हेगा, उड़ीसा के महास्थान या मस्तान आह्ण' ऐसे ही हैं 
(फाइणा, 4, 52) | उड़ीण के काम अक्षाण भी इसी तरह के हैं 
(०७७, 770 शा, 559)। बिद्वर और उत्तर अदेश ये सुंइहार था 
मूमिदार आहयणों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं कि सूमि-कर्षण के कारण ही 
उनका स्थान नीचे हो गया | क्रुक का अगुसान है कि ये लोग पहले 
यौड़ ब्राह्मण थे ((:००६ ॥9, 9. 353 59, ! जड़ा) । 

काकण झोर मालावार के आहयणों की आँखें कमी-करी कोमल 
नील और धघूसर रंग की पायी जाती हैं, जो मारतवर्ष की और किसी 
जाति में तो नहीं पायी जाती, सिर सीरियन ईसाईयों में देखी जाती 
हैँ | इस साम्य को देखकर तरइन्तरह के झनुमान किये गये हैं और 
किये जा सकते हैं | ((दय5, 76. ५४० 3, 49) | 

झब भी मारत के नाना प्रदेश की उच्चतर जातियों के चेहरों 
से आह्षणों के चेहरे क्या भिन्न पाये जाते है ! 

सारस्वत ब्राह्मणों की श्रेणी भोजक कइलाती हैं।ये लोग 
ज्वाधामुखी-बासी हैं। उस प्रदेश के अन्यात्य आह्मणों का ऋढ़ना है 
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कि भोजक लोग पहले खेती करते थे | मन्दिर में सेवक का कार्य करने 
के कारण ऋमश: आश्मण हो यये हैं ( प्० १३३ ) | मारवाढ़ बीकानेर 
आदि में 'डाकोट! नामक एक जाह्यणों की शाखा है । ब्राह्मण पिता 
और आ्राभीर ( अद्दीर ) माता से उनका जन्म है। ये लोग शनि की 
पूजा करते हैं श्रौर नीच दान अहण करते हैं (प० १७३) | इसी तरह 
ग्ाड़िया धराह्मण भी, जिनके विषय में कहा जाता है कि आाक्षण पित्ता 
और चमारी माता से इनकी उत्तक्ति है, शनि का दान ग्रहण करते 
हैं। ये राजस्थान में अजमेर और उसके आस-पास बसे हैं (प० १७४) | 
बंगाल में जिस प्रकार अग्रदानी बाहमण है, करीब-करीब उसी तरह 
राजपूताने में आचारज या आचार ब्ाह्मण हैं। इसका वेद क्या है, 
और उद्पत्ति कैसे हुई, इस बात को स्वयं भी नहीं जानते, और कोई 
तो जानता ही नहीं ( ४० १७५ ) व्यासोक्त ब्राह्मण पहले शुद्ध थे, फिर 
व्यास के वचन से बाद में आह्मण हुए. (पृ७ २७५ )। एक समय 
अस्पृश्य भादिगा जाति और वैश्य की जाति शायद एक ही थी 
(ह0एा3- का 347) | 

बंगाल के चुगी? या नाथ लोग पहले तो बेद स्मृति शायित हिल्‍्खू 
ही नहीं थे । नाथ घर्स एक स्वतंत्र और पुराना घ्म है। मब्यथुग में 
इनमें के अधिक्रांश बाध्य होकर मुसलमान हो गये थे ! ये ही जुलादे 
हुए । ये स्वयं अपना पौरोहित्य किया करते थे | बाद में उन लोगों ने, 
जो पुरोहित का कास करते थे, जनेऊ पहनना शुरू किया। इससे 
समाज में एक बड़ा जबदंस्त आन्दोलन हुआ । टिपरा जिले के कृष्ण- 
चन्द्रलाल ने जनेक पहनने का आन्दोलन ज्यादा किया था| बंगाल 
में इस प्रकार की कह्ाचत भी मशहूर है कि 'जुगी के पास जनेऊ कब 
था, उन्हें तो कृष्णचन्द्र दालाल ने जनेऊ पहनावा |? अब इनमें से 
कितने ही बाहर जाकर प्रंडित, शर्मा और शर्मा से उपाध्याय होकर 
विधिवत्‌ ब्राह्मण बन गये हैं| ऐसी कई घटनाएँ में ध्यक्तिगत रूप से 
जानता हूँ। 

शा 
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तमिल और तंजोर प्रदेश में पत्लूनकरन तांतियों का स्थान है | 
ये गुजरात के आदिम अधिवासी हैं, इन्हें सोराष्ट्र कहते हैं। ये लोग 
ब्राह्मणुत्व का दावा करते हैं ( ]॥ए६००8, [५ ?. 474 )। ये लोग 
उपचीत धारण करते हैं और अथ्या और आयंगर आदि पदवी चारण 
करते हैं 2, 475) | पटवेगर जाति भी इसी प्रकार गुजरात से आई 
हुई वयनजीबी जाति है। कहते हैं, शिव की जिह्मा से उनका जन्म 
है | भनुष्य की ल्ज्जा बचाने के लिए व्ख्र-बयत का आदेश पाकर थे 
लोग आजकल यही कार्य कर रहे हैं। उनके आदि पुरुष से आाक्षण से 
उपवीत और वेद पाया था ६ ध० ४७६-४७७ ) | शाल्ते जाति की भी 
यही कहानी है । ये भी वयनजीवी हैं। ये शास्त्री पदवी का व्यवहार 
भी करते है और बाह्यणो की भाँति इनके वेद, शाखा और गोत्र भी 
हूँ ( बह्ी 9, 559-560 ) ! 

असम की 'करिया! जाति अपने को अब 'सूत? कहती है (८४8 
पाते, 92], का, 35585 है, 43) | यह पहले ही क॒ह्टा जा 
घुका हैं कि काछारी लोग हिन्दू गुरू से मंत्र लेकर शरणिया हुए थे । 
फिर छोठे कोच फिर बड़े कोच और फिर ज्षत्रिय-- यहीं सिलसिला है' 
(७05. 776, 493], वी ५97४६ 4, 42, 2, .) । इस प्रकार इन 
प्रदेशों में आजकल कत्रियों की संख्या बढ रहो है। कहते हैं 
होम! नामक संगोलियय जाति और आहण के संसर्म से यहाँ के 
गयकों का जन्स है। ये गणक जोंग बाहयणत्व का दावा करते हैं 
(808. ते 4923 385877- 4, )44) । 

खेंगर राजपूतों का कहना है कि वे भ॒क्करे ऋषि की सन्‍्तान है | 
संभवत: ये पहले आह्मर थे और राज़पूतों के साथ विवादारि सम्बन्ध 
करके बाद में राजपूत्त हो गए हैं ( (70००४ 37५, 25-733 ) | 
अनन्वक्षण शास्त्री का कहना है कि दक्षिण भारत के भाटद शायद 
पहले ब्राह्मण ही थे बाद में ऋषियों के साथ सम्बन्ध होने से पतित 
समझे गये ( (०४०७, हि, 276 )। 
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कहीं-कहीं दक्षिण भारत में दरजी भी झत्रियत्व का दावा करते 
हैं। कहते हैं, परशुराम के भय से उन्होंने अपनी जाति और पेशा 
छिपा रखा था ( वही हा 77 )। 

पंजाब की पुरानी कथाओं से माल्यूम दोता है कि डोसों के आदि 
पुरुष ब्रागण थे | सबके कल्याणार्य मृत गाव दृटाने जाकर वे जावि दे 
बैठे ((::००८, ॥] 35)। ऐसी ही एक और मनोरंजक कहानी है। 
एक राजा की दो लड़कियाँ थीं। एक का पुत्र बलिप्ठ था श्रोर दूसरे 
का दुबंल | जो हुर्बल था बह स्वभावततः ही ईर्ष्या-परायणश था। एक 
दिन एक हाथी मर गया थ।। बल्निष्ठ पुत्र ने लोक-कल्याण की भावभा 
से मृत हस्ती को उठाकर अन्यत्र फेंक दिया | छुबल पुत्र को भोका 
मिल्ला और उसने बल्लिष्ठ पुत्र के विरुद्ध इस अप-कर्म के कारण 
अभियोग शुरू किया और समाज ने भी बल्लिष्ट माई को पतित 
बनाया । उसीके वंशल चमार हैं, जो अब मत पशु को हटाने का 
काम करते हैं ( वही ।, 7 22 ) | 

डेड़ा लोग भी शुजरात की अस्पृश्य जाति के हैं। इनका भी 
कहना है कि थे थे तो झुत्रिय ही, किन्तु बाद में परशुराम के भय से 
अपनी जांधि छिपा दी थी ( (608 3827 #श ॥ 0४8 ३ 479 )। 
इनका चेहरा सुन्दर दोता है और ग्रोत्रादि भी ठीक राजपूतों ही जैसा 
होता है । 

कृषि-कार्य के कारणु पंजाब के अनेक आाह्मयों को तभा लोगों की 
तरह पवित दोना पड़ा ( 9 ठ88/85 9, 6)। बहाड़' की 
भावी जाति उस दिन मी बाहझमण' थी किन्तु शिल््प-जीबी होने के 
कारण उसका पद्‌ गिर गया ( वही ) ! दिल्‍ली अदेश के धारुकरागश 
अच्छे जाक्षण ये, समाज में विधया-विवाह स्वीकार करने के कारण 
ही उनका पतन हुआ (बढी)। उस प्रदेश में वृत्तिबश' शक दी अेणी 
में कोई कावेश या कायस्थ है; कोई बनिया और कृषि-जीवी होसे के 
कारण कोई राजपूत है ( वही प० ७ ) | कभी-कभो राजा लोगों ने 
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गिथ आदि द्वीन जातियां को प्रसन्न होकर जम्रिव बना दिया है 
(वहीं) | पञ्माब के पहाड़ी प्रदेशों के अनेक राजपूत परिवार पहले 
ब्राक्षण ये | उन प्रदेशों में जाति अब भी बहुत लचीली चीज है | 
देश-काल पात्र के अनुसार बदलती रहती है € बडी ) | दिल्ली के 
चौहान अच्छे राजपूत्त हैं पर विधवा-विवाह की स्वीकृति के कारण 
पतित समझे जाने लगे हैं [ बह्ी )। जो छियों को परदे में रख सकते 
हैं वे राजपूत हो जाते हैं और जो नहीं रख सकते वे जाट हो जाते हैं 
( ए०७-८ ) | एक दल राजपूत साग-सब्जो के उत्पन्न' करने के कारण 
होशियारपुर में अति नीच अराशन जाति के द्वो गये हैं (वही पु ८)। 
रेबाड़ी के अहीर विधवा-वियाइ का त्याग करके परदा प्रथा स्वीकार 
करके और अन्य अहीरों से सम्बन्ध त्याग करके एक स्वतन्त उच्चतर 
अणी में बदल गये हैं (बढ़ी) धीरे-धीरे ये राजपूत हो जायँगे। 

राजस्थान में एक तरह के हुसेनी आह्मण हैं, जो आधा हिन्दू 
श्राधा मुसलमान जैसी अनेक जातियों के शुरु हैं| श्रजमेर के मैसुद्ीन 
चिश्ती के समाधिस्थान पर इनमें से अनेक दिखाई दे जाते हैं 
(ँ० २६, १३४)। 

बहुत दिनों की बात नहीं है। राजा घोरिटनवर्ज के समय में 
मणिपुर एक संन्यासी ने वहाँ बालों में वर्णाश्षम धर्म का प्रवतन 
किया । उस प्रदेश में जा कुछ बंगाली ब्राह्मण पहुँचे उन्होंने स्थानीय 
जातियों की कन्याओ से विवाइ किया और उनसे जो सन्तति उत्पन्न 
हुईं बहू मशिपुर में ब्राह्मण हैं ( (०४3, 7४० ४०! ५] 349 )। 
असस के काच्छारी ओर कोच जो निरन्तर इि्दू धर्म में शामिल दोते 
जा रहे हैं, यह बात पहले ही बताई गई है (£ ४ छ ॥ा, 
38-39 ) | मणिपुर के राजा ओर राजवंशीयगण क्षत्रिय हैं, बाकी 
में से कुछ शूद्र हैं, कुछ बाक्षण [ यह सब कुछ सिर्फ़ १६० वर्षों के 
भीतर हुआ है ( (७708 7ग्् ४० ५ 2530 )। आजकल इन 
लोगों में वर्णाभ्षम व्यवस्था की सारी जगिलवा' इतनी यात्रा में था गई 
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है कि भारतवर्ष का कोई भी सनातनी सम्पदाय उसके सामने हृतबुद्धि 
हो सकता है---सब सिर्फ १३० वर्षों में ! 

सन्‌ १६३२ ई० में डा० डी० आर० भागशडारकर ने (#तीथा 
#&परदृषधाए ( 7 4-55-6-72 ) में एक लेख लिखकर सिद्ध 
किया था कि बज्ञाल के कायस्थ और गुजरात के नागर आक्षण' 
मूलतः एक ही हैं। नागरों में भी वही सब गोत्र और उपाधि है, जैसे 
दत्त, घोष, नाग, इत्यादि । सूति, दाम, दास, देव, पाल, पालितत, 
सेन, सोम, बसु आदि उपाधि भी उनमें हैं (पू० ४३) | सिल्लहट के 
विधानयुर में एक ताप्रशासन पाया गया है, जिससे इस बात की और 
मी पुष्टि हुई है ((० ४३) | प्राचीन वाम्नशायन में ब्राह्मणों की पदवी 
में मी भूति, चन्द्र, दास, दाम, दच, देव, घोष, मित्र, नन्‍्दी, सोम 
आदि उपाधियाँ हैं। उड़ीसा में कटक के नेउलपुर में प्राप्त वाप्रशासन 
में भी मूति, चन्द्र, देव, दत्त, घोष, कर, कुएछ, नाग, रक्ित, शर्मन 
अवि उपाधियाँ हैं। यह ताफ्रशासन सन्‌ ७६५ ६० के आस-पास का 
है। सेन शजगण भी बाह्मण वंश में उत्पन्न होकर ऋझजिय ब्रत्ति मोगी 
हुए थे, इसीलिए माधाई नगर के ताम्नरशासन में लक्ष्मशंसेन ने अपने 
को परस अह्-लुत्रियः कहा है (प्ृ०४२) | 

सिलहट में सबंत्र 'दाश”? लोगों की बस्ती है। इनका जल नहीं 
चलता था, पर श्रब इबीर्गज के सिवा अन्यन्ञ इनका जल चलता है | 
पर आश्चर्य यह है कि इनके पुरोहित बआाक्षणों का जल नहीं चल्लता | 
कइते हैं, किसी राजा ने माली के गल्ले में जनेऊ डालकर इन्हे ब्राह्मण 
बसाया था | इसी आाह्यण वंश के लोग दाशों के युरोद्ित हैं | इसी तरद 
केवतों का जल चलता है पर उनके ब्राह्मणों का नहीं ! श्रीलालमोहन 
विद्यानिध ने भी यह बात लिखी है (सम्ब्नन्ध निर्यय ६० १६२) | 

देवल बआाकह्षण अनेक स्थानों पर दृत्ति के कारण पवित माने गये 
है | काशी के गंगापुत्रणण वद्यपिं तीथशुरु (पण्डा) हैं तथापि अन्य 
आाह्षण उनको नहीं स्वीकार कश्ना चाहते | गयावाल बाहृमणों की भी 

न्जमन ध््प्प वि] 


समाज में जीवन और गति 


यही दशा है | बहुत लोगों का मत है कि ये अ्रनायों के आह्षण' थे 
(५, है, के ता, 233) । किर भी सभी हिन्दू यहाँ तक कि जाहझमयण 
भी इनकी चरणपूजा करते हैं द्वारका के तीथंगुर गुगली या गोकुल्ली 
ब्राह्मण भी इसी प्रकार तीर्थ शुद्ध होकर भी हीन माने जाते है 
(ए/॥७६ (०5085 37४ ॥, 70) । मथुरा के चोबें लोगों के आचार- 
व्यवह्र और विवाहादि सम्बन्ध में कई लोगों ने सन्देह किया है कि 
बह आार्योचित नहीं है | 

बेगाल के आचाये या गणक ब्राह्मण भी हीन समझे जाते हैं। 
अन्यान्य प्रदेशों में शाकद्वोपियों को भी यही दशा हे | बंगाल के कई 
ब्राह्मणगस भी मिम्न बण के लोगों की यजमानों के कारण हीन समझे 
गये हैं | अग्रदानी लोग श्राह्ष में पहले (अ्रञ)] दान लेने के कारश 
पतित हुए. हैं (वही, २१३) । माट ब्राक्षणों का स्थान समाज में श्रति 
हीन है । किन्तु राजपूतों में, चारणों का खूब सम्मान है! पर ये लोग 
ब्राह्मण नही हैं | किसी-किसी शाखा के राजपूतों और चारणों में 
विवाह्दि सम्बन्ध चलता है (बह्ी० ० १८१)। जान पड़ता है कि 
सिल्लदद के भाग ऐसे ही हैं; अपने देश में वे क्जिय कहलाते हैं। 

जैसा कि पहले ही कट्टा गया है राजा वल्लालसेन ने सुवर्शवशिको 
को पतित किया था! उन्होंने दंभ के साथ कट्टा था थदि दांभिक 
सुबशंवणिकों को शूद् न बना दूँ , तो मुझे गोघाव और अश्यघासत का 
पाप हो--बदि दांशिकान्‌ सुबर्शवाणिजः शुद्वत्वे न पातयिष्दामि... गो 
ब्राह्मण घातेन यानि पातकानि तामि में भविष्यन्ति (ल्लालचरित, 
२३ श्रध्याय) । इन्होंने ही कैबते, भालाकार, कुम्भक्ाार, और लुद्वर 
(कामार) जादि का जल चलवाया था | 

नम्बुद्री आक्षणों की आचारनिष्ठा और नावर कन्याओं के साथ 
सम्बन्धम ? की चर्चा पहले दो चुकी है । ये ही आचारनिष्ठ ब्ाक्षण तो 
क्ंत्रियों के हाथ का खाते हैं पर नायर ज्लियाँ नहीं खाती (५०)४६ 
(88४68 58 98, 75) । 

से मै +-+ 


संस्कृति सराम 


ठुल्ुर या तुलव ब्राह्मण भा नम्बूद्रयो के समान ही सम्मानित हैं। 
वे अपने को ही उस प्रदेश मालिक सममते हैं। उस देश की क्त्रिय 
राज-कन्पाओं के साथ सहवास करने का एकमात्र अधिकार उन्हीं को 
है | कुमली राज की कन्याओं के साथ तुलव बआहामण के सहवास से जो 
पुत्र उत्पन्न होता है, वही राज्य का अधिकारी होता है। इच्छा 
हो तो राजकन्याएं ब्राह्मण बदल भी सकती हैं (वही ए० ७०) | 

कहीं-कहीं आाह्मणों में मी विधवा-विबाह अचलित है। ओदीच्य 
ब्राह्मणों में भीमाली लोग विधवाओं का विवाह करते हैं (प्ृ० हल) । 
बगड़ औदीच्य भी विधवा-विवाइ करते हैं, इसीलिए वे दीन माने जाते 
हैं | किन्तु इनके साथ इलवद्‌ ओऔदिच्यों का सम्बन्ध होता है | इलबद 
लोगों के साथ कुलीन सिद्धपुरियों का सम्बन्ध होता है (९४७ 887 
4342) गुजरात और काठियाबाड़ के सिंघव सारस्ववों में विधवा-विवाह 
प्रचलित है | ये यजुरवेदी आाह्मण हैं (बहदी १०५) | 

क्रक कहते हैं कि राजपूत और आह्मणों में अहुतेरी आयपूब 
जातियों का मिश्रण है (? 207) | मध्य मारत में बहुत-सी गोंड 
जातियाँ धीरे-धीरे राजपूत बन गई हैं। श्रवध में बहुत थोड़े दिन पहले 
बहुत-सी जातियाँ राजपूत बन गई हैं (बढ्ढी) | बैगा नामक भूत माइ़ने 
वाले ओमा पहले अनाये थे | बाद में ब्ह्मण हो गये हैं। (वही) । 

शुर्खा की खस जाति में ऊँची जातियाँ नीची जाति की कन्या से 
बिबाह कर सकती हैं | इनसे उत्पन्न सन्‍्तान एक सीढ़ी नीचे की जाति 
होती है ((9700- 348) 

पञ्चाब में किन्दीं-किन्हीं बाह्मण-ज्षत्रियों में विधवा-विवाइयचलित 
है (बह्दी ४०३) | लोहाना लोगों में विधवा-विवाह प्रचलित हे, ये 
लोग जनेऊ धारण करते हैं | इनके पुरोहित सारस्वत बाह्मण उनके 
साथ खाते हैं। भाटिया लोगो की भी बहुत कुछ ऐसी ही रीति है 
(०78, 387, 449)। गुजरात के सारस्वतों में मी विधवा-विषाह 
चलता है (7००८, 7५9, 290) | 

दंड 


भारत में नाना संस्कृतियों का संगम 


वर्तमान हिन्दू धर्म में बाहर से आये हुये मतों और आचारों का 
परिमाश कम नही है। पुराणों को देखने से ही यह बात स्पष्थ हो 
जाती है कि शिव, विधएु आदि की पूजा कितनी विरुद्धताओं के मीवर 
से हिन्दू-समसाज में प्रविष्ट हुई थी, फिर भी उसका प्रभाव इस समय 
कितना गम्भीर और कितना व्यापक है ! 

भागवत के दशमस्कंघ के ग्यारहवें अध्याय में देखा जाता है कि 
श्रीकृष्ण ने इन्द्रादि देवता की उपासना बन्द करके वैष्णव प्रेम-मक्ति 
की स्थापना करनी चाही थी । कितने तको ओर बाद-अतिवादों के 
भीतर से उन्हें अअसर होना पड़ा था, यह बात मूल भागवत के उस 
प्रसंग को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाती है | 

बहुत लोग समसते हैं कि वेदों में अानेवाले 'शिश्नदेव” (ऋग्वेद 
७ १; १० १६ ३) आयेतर जाति के लिंग-पूजक थे। आर्य लोग 
इसे पसन्द नहीं करते ये | पर कुछ लोग 'शिश्नदेव? शब्द का अर्थ 
चरित्रह्नीन समसते हैं | एक के बाद दूसरे पुराणों में हम देखते हैं कि 
ऋषि-मुनि लोग शिव-पूजा और लिंश-पूजा को आरयं-धर्म से दूर रखने 
के लिये जीतोड़ प्रयज्ञ कर रहे हैं; किन्त ऋषि-पत्नीगण उनके विरुद्ध 
आचरण करके शिव-पूजा और लिग-पूजा को भारतीय आरय-समाज 
में चला देने में सफल हो गई | 

महादेव नग्न वेश में नवीन तापस का रूप धारण करके मुनियो के 
तपोबन में आये (वाभनपुराण ४३ अध्याय, ५१६२ श्लोक) | मुनि- 
पत्नीगण ने देख करके उन्हें घेर लिया (वही ६३-६६ श्लोक) | मुनियण 
अपने ही आश्रम में मुनि-पत्नियों की ऐसी अमव्य कामाठुरता देखकर 
मारो, मारो? कहकर काए-पाषाण आदि लेकर दौड़ पड़े :--- 


संस्कृति संग 


चोभ॑ विज्ञोक्य सुनव आश्रन्ने तु स्वयोषिताम ! 
इन्यवामिति सम्भाष्य. काह्पाषाणपोणयः । 

( बामनपुराण, फेरे, ७० ) 
यह कहकर उन्होंने शिव के मीषण ऊध्येलिंग को निपातित किया :-- 
पात्यन्ति सम देवस्थ लिंरामृस्ये विसीषणंस्‌ । 

( बड्ढी, ७३ ) 
बाढ़ में मुनियों के मन में मी भय का संचार हुआ | अह्मा आदि 
ने भी उन्हें समझाया-बुकाया और अन्त में श्रनि-पत्नियों की एकान्त 
अमिलणित शिव-पूजा प्रवर्तित हुई । ( वाभन ४३-४४ श्रष्याय )। 
ऐसी कद्दानियाँ अनेक पुराणों में हैं, जिन्हे बिस्तार-भय से यहाँ 
उद् धुत नहीं किया जा रहा है| उदाइरण के लिए कुछ कहानियाँ दी 
जाती हैं $--- 
कृरमपुराण, उपरि माय ३७ अध्याय में कथा है कि पुरुष-वेशघारी 
शिव नारी-वेशघधारी विष्णु को लेकर सइल्ल मुनिगण-सेवित देशदार-बन 
में विचरण करने लगे ) उन्हें देखकर मुसि-पत्नियाँ कामार्स होकर 
निर्लजज श्राचरण करने आने लगीं ( १३-१७ श्लोक ) ।मनि-पुत्रगण 
भी नारी रूपघारी विष्णु को देखकर मोहित हुए | मनिगण मारे कोघ 
के शिव के अ्रतिशय निष्कुर वाक्य से भत्सना करने और अमिशाप 
देने ज्षगे :-- 
झतीद परुंचं वाक्य प्रोलुदेंव कपदिवस | 
शेपुश्ष शापैचिंविधेर्मायया. तस्थ भोहिता। 

( कुमें० शे७, २२ ) 
किन्तु झरन्वती ने शिव की अर्चना की ! ऋषिगण शिव को “घष्टि-मु्ट 
प्रहार या लाठी और घुँसे की चोट करते हुए बोले--दू यह लिंग 
उत्पायन कर ।? महादेव को वही करना पड़ा । पर बाद में देखते हैं 
कि इन्हीं मुनिय्रों को इसी शिव-लिग की पूजा स्वीकार करने को बाब्य 
होना पड़ा ! 


सारत से नाना संस्कृतियों का संशम 


शिवपुराण के घर्मसंहिता के दसने अध्याय में देखा जाता है कि 
शिव हो आदि देवता हैं; बह्मा और विष्णु को उनके लिंग का श्रादि 
मूल अन्वेषण करने जाकर हार मानयी पड़ी (१६-२१) | देवदारु-बन 
में सुरतग्रिय शिक्ष विद्दर करने लगे (७८-७९) ॥ सुनि-पर्नियाँ काम- 
मोहित दोकर नानाजिध अश्लीलाचार करने लगीं (११२-शरशट) ! 
शिव ने उनकी अभिलापा पूरी की (१४८) । सनिगण कासमोहिता 
पत्नियों को सैंमालने में व्यस्त हुए ( १६० ); पर पत्नियाँ मानी हहीं 
( १६१ ) | फल्लतः सुनियों ने शिक्ष पर गद्धार किये ( १६२-१६३ » 
इत्यादि | अन्य सत्र मुनि-पत्नियों ने शिव को कासातं होकर अहण 
किया था; १२ अचच्चताी ने वत्सल्य भाव से यूजा की ( १७८ ) | रूगु 
के शाप से शिव का लिंग मठल में पतित हुआ (१८६७)। भरगु धर्म 
और नीति की दुह्ई देने लगे ( १८८-१६२ ); किन्तु अन्त में मुनिगण 
शिवलिंग की पूजा करने को बाध्य हुए ( २०३-२०७ ) | 


यही कथा स्कन्दपुराण, महेश्वरखंड, प्रठाध्याय में है, ओर यह 
एक ही कथा लिगपुराण ( पूव भाग, ३७ अध्याय, ३१-६० ) में भी 
परागी जाती है | इसी तरइ वायुपुराण के सहेश्वरखण्ड' में शिव की 
कथा कट्टी गयी है | नागरखण्ड के शुरू में भी वही कथा है| आमते 
देश' के सुनि-जमाश्रम दन में कस बकार सगबान शंकर नम वेश में 
पहुँचे (१-१२), किस प्रकार मुनियत्नियों का आवरण शिक्षता की 
सोसा पार कर यथा ( १३-१७ 3 मुनिगण यह तब देखकर क्रद होकर 
बोले--रे पापों, तूने औकि हमारे आश्रम को विंडम्बित किया है, 
इसलिए तेरा लिग शमी मूपतित होते --- 
यर्मात्पापत्वयास्माओ शाक्षमोषय॑ विडस्वितः । 
तस्माद्लियग. पतत्वए.. तवेव पसुनातक्षे । 
( पव्पुराण, नारास्खशड्ध ६-२० ) 
किन्तु यहाँ भी मुनियों का कुकना पड़ा | जगत में नाना उत्पात उप- 
ब्ग्  आआ 
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स्थित हुए (२३-२४), देधतागश भीत हुये और घीरे-घीरे शिव-पूजा 
स्वीकार कर ली गई | 

मुनि-पल्ियों का जो यह शिव-यूजा के प्रति उत्याद दिखाई पड़ता है, 
उसका कार्य पुराणुं में उनकी कामुकता बताई गई है; पर यहद्दी क्या 
वास्तविक व्याख्या है? सम्भवततः उन दिनों भुनिपल्ियाँ अधिकतर 
आपयवर शूद्र-कुल्लोतपन्ना थीं, इसीलिए वे'अपने पितुकुल देवता की पूजा 
करने के लिए इतनी व्याकुल थीं। पतिकुल में आकर भी वे अपने पितुकुल 
के देवता को न मूल सकीं। यह्द व्याख्या द्वी अधिक युक्तियुक्त जान 
पड़ती है | प्राचीनतर इतिहास की रात यदि कही जाती,तो मुनि-पल्ियों 
को व्यर्थ ही इतनी ददीन-चरित्रा चित्रित करने की जरूरत नहीं होती । 

पुराणादि में ऐसे श्राख्यान और भी अनेक स्थानों पर पाये जाते 
हैं। विस्त्र-मय से वे यहाँ उद्धुत नहीं किये जा रहे हैं। दक्ष-यश्ञ में 
शिव के साय दक्ष का क्रोध बस्ठुतः आय वेदानार के साथ आर्थेदर 
शिवोपायना का बिरोध ही है ) दक्ष के यज्ञ में शिव नहीं बुलाने गये, 
ओर शिवहीन यज्ञ भूत-प्रेत प्रसथादि द्वारा विध्वस्त हुआ, इसीसे जाना 
जावा है कि शिव उस समय तक श्रार्यतर[जातियों के देवता थे । शिव 
फिरातवेशी, शिवानी शभरी-मूर्ति, शिव शबर-पूजित थे...-ये सब कथाएँ 
नाना पुराणों सें नाना भाष से मिलती हैं। 

वैदिक युग में शिद्र मामबारी एक जनपदवासी मनुष्य की खबर 
पायी जाती है| (ऋग्वेद ८. १८,७) | पुराण के शिव देवता के साथ 
क्या इन लोगों का योग था ! अनेक अनार्य देवताओं को आय लोग 
अस्वीकार नहीं कर सके | आसपास के चतुर्दिक प्रचलित प्रभाव को रोक 
रखना असंभव है| प्राचीन आयंगण भी सप्तक सके थे कि गण-चित्त 
को प्रसन्न किये बिना वाद करता कठिन' है | इसीलिए सब यज्ों में पहले 
गण-देवता गणपति की पूजा की व्यवस्था की गई | प्राचीन हृष्य-कब्य 
के मंत्रों में ऐसे बहुत हैं, जिनमें असुर वावुधान और ऋष्यादों को दूर 
करने के मंत्र हैं। आज भी आबकाल में पढ़ा जाता है-- 

है ४००० 
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आओ निहान्सि सर्च यदमेध्यवदूभवेद्‌ 
हताश्स. सर्वःसुरदानवा मया । 
स्ांसि यक्ञाः. सपिशाचरसंधा: 
इता मया थातुधानाश्य खाने । 
€ पुरोहितदपण १३१६,११४४ ) 
आर 
झ अपहता असुरा रक्षांसि बेदिषदः । 
लेकिन इस प्रकार घर-पकड़ से कद बा+-पज्ञ चल वकत है । 
इसलिए यज्ञारभ्भ में ही गणपति की पूजा विधान करता पढ़ा | 
इसीलिए गणपति का नाम विश्वनाशन है इसी प्रकार होभाग्रि के 
पास दी शालिआम की शिला स्थापिव करके गणु-चित्त को प्रसन्न 
करना पड़ता | इसी प्रकार पश्चिम भारत में इनुमान्‌ आदि की पूजा 
शीत हुई | 
यजुवेद की बाजसनेयीसंद्विता में ( २.६, १-१० ) इन्हीं कारणों से 
रब और शिव को अपनाकर गण-चित्त की आराधना करने की चेष्टा 
देखी जावी है | अथर्ववद के भी अनेक सूक्तों में इस प्रकार के प्रयत्न 
का परिचय मिलता है ( दे० ४-२६; ७-४२; ७-४२ इत्यादि ) | 
शिव के साथ सम्बन्ध-सुक्त होकर भी शिव को न मानने के कारण 
यज्ञ की दुर्गोत हुई | झगु ने जो लिंगधारी शिव को शाप दिया था, यह 
बात झागे इसने नाना पुराणों के उद्धृत वाक्य में ही देखा है । इन्ही 
शंगु ने विध्यु के वक्षस्थल पर प्रदाधात किया था। जान पड़ता है, 
ऋगुगश खुब निष्ठावान्‌ वैदिक ये ! वैष्णव धर्म प्राचीनवर वैदिक के उस 
पदाधात से लॉछित होकर हमारे देश भें प्रतिष्ठठ हुआ | इन्द्र के बाद 
विधूएु का नाम हुआ “डपेन्द्र इन्द्रावरज:? ( अमरकोष ) | इन दोनों 
ही नामों का अर्थ है 'इन्द्र का परवर्ती! | 
बहुत दिन पहले की बात है, में एक बार गुजरात-बड़ौदा के अवर्गत 
कारवण! नामक एक गाँव में गया था| वहाँ बहुत से देव-मन्दिर 
७ 
है. 


संस्कृति सगम 


हैं | तीथ होने के कारण ग्राम की अच्छी ख्याति है। वहाँ मुखलिग 
देखने के लिए निकलकर मैंने देखा कि मन्दिर के बाहर एक पत्थर 
पर मस्जिद की मूर्ति खुदी हुई है। पूछने पर मालूस हुआ कि इसी 
कोशल से इस मन्दिर को हिन्दुओं ने मुसलमानों के श्राक्रमण से 
बचाया था | 
देवी-पूजा और तन्त्र-मत भी धीरे-धीरे वैदिक मत के पास बाहर 
से आकर खड़े हुए हैं। असल वैदिक मतबादी आचायंमण उसे 
शास्त्र और सदाचार के विरुद्ध है समभते रहे हैं। मूल आय-सूमि 
से क्रशशः दूर जाकर इन वस्तुओं के साथ आय लोगों का परिचय 
हुआ था । इच्छा से हो था अ्रनिच्छा से, इन मतों को ग्रहण करने 
के सिवा उनके पास कोई चारा न था | इसीलिये आज वैदिक संध्या' 
के साथ तान्त्रिक संध्या साधारणतः सभी इस देश में किया करते 
हैं। गुजरात में मेंने देखा है कि आाह्मणों के यहाँ भी प्रति परिवार 
में एक कुल देवी हैं। बहुतों की कुलदेवी कूप में दीवार के ऊपर 
गुँथी हुई हैं। सबकी दृष्टि से दूर संरह्तित हैं। फिर भी विवाह्यदि 
प्रत्येक अनुष्ठान में कुलदेवी की पूजा करनी ही होती है | इसी प्रकार 
आम-देवी और ग्राम-देवता भी क्रमशः हमारे समाज में आते रहे हैं, 
और इनकी ठेलमेल श्राज इतनी बढ़ गई है कि बेचारे वैदिक देव- 
ताश्नरों को ही स्थान-च्युत होना पड़ा है। आजकल देवी-भाहात्म्य के 
गानों में प्रायः सुनाई देता है कि शयावत वेद अधात नहीं यश तेरो 
मद्दामहिमामयी माता !! गोस्वामी तुलसीदास तो महान्‌ पणिछत थे, 
फिर मी उन्होंने प्रतिपक्ष के मत को आधात करते समय अपने मत 
को वेद-सम्मत मत कहां है :--- 
श्रुति सम्मत हरि भक्ति एथ । 
( शमचरितमानस, उत्तर, दोहा १९६ ) 
इन वेदबाह्म देवताओं की पूजा के पुरोहित भी आर्वेतर जाति के 
लोग ही ये। उन दिनो जाह्मण लोग इन देवताओं के विरोधी थे | 
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क्रमशः जत्र इन देवताओं का प्रवेश वेदपंथियों के अंथों में भी हुआ, 
तब ब्राक्षण लोग भी इन देवताओं के पौरोहित्य में बरती हुए । दक्षिण 
में स्लियाँ देव-मन्दिर की परोहिता हुआ करती थीं, क्‍योंकि वहाँ के 
समाज में स्त्री का ही प्राधान्य था ; उस मातु-तन्त्र देश में जब वैदिक 
धर्म पहुँचा, तो तब मी स्त्रियों के फैकने से ही अमि-देवता प्रज्वलित 
होते थे। महाभारत के सहृदेव के दिग्बिजय-प्रसंग में कहां गया है 
फि जब सहदेव माहिष्मतीपुरी में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ 
झभि-देवता सुन्दरी कुमारिकाओशों के ओइ्पुट-विनिर्गत बायु खिबा 
अन्य किसी भी प्रकार के व्यंजन से प्रब्वलित नहीं दोते थे :--- 
व्यजनैर्धयमानो5पि तावल्अब्वखते नसः । 
यावच्चारुपुटोकेष्ठेन बायुना ने विधुयते ! 

( सभ्ापत्र ३०,९६३ ) 
श्रम ने भी सुन्दरी कन्याश्रों का संग-ल्लाभ करके उन्हें बर दिया कि 
तुम्दारे लिए अप्रतिवारण अखण्ड' स्वेच्छा विहार विदित हुश्ना | 
इसीलिये वहाँ की पझ्लियाँ स्वैरिणी और थथाकाम-विहारिणी थी;-« 

एक्मपिवेर आदांत्‌ सत्रीयामग्रतिवास्णे । 
स्वैरिण्यस्तन्ननायों हि. यथेष्टं चिचरंत्युत ! 

( खभापर्व ३०, ३८ ) 

स्रियाँ ही बहाँ प्रधान थीं। वे है देवता की साधिकाएँ थीं। 
उनकी देव-सेवा का यह अधिकार क्रमशः आाहझ्यणों के हाथ में चला 
गया है। इस समय वे देव-मन्दिर में नतकी या देवदासी भर रह 
गई हैं। यह काम भी प्राचीन काल के परिपूर्ण सेवा-कर्म के अल्प 
आअशमात्र में पर्यवयृस्रतः हो जाने के कारण आजकल भलिन और 
दूषित हो गया है। दक्षिण देश का प्रभाव उड़ीसा तक व्यास है। 
इसीलिये पुरी के जगन्नाथ भन्दिर में अब मो देवदासी की प्रथा 
प्रचलित है । 

वेद के परवर्ती सब देवताओं के पुरोद्धित या तो छ्ली हैं या अनाये- 

अमल» नलनत« 
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जातियाँ | आज भी शुद्ध का पौरोहित्य सम्पूर्ण-रूप से लुप्त नहीं हुआ। 
यद्यपि ब्राह्मणों ने प्रायः सभी पर अधिकार कर लिया है, तथापि नाना 
छिद्टों से उस प्राचीन युय का आमास मिल ही जाता है। दक्षिण के 
दासरी शुद्र हैं| उनका पूर्व गौरव अरब नहीं है, तथापि वे झाज भी 
बहुत-सी जातियों के युरु-रूप में पूज्य हैं ((ए5०78 वील०68 8०० 
(9868, ४०, ॥7. ?, 7) | 

इरालिंगा जाति किसो जमाने में यायाबर थी। श्राजकल उनकी 
सामाजिक स्थिति अत्यन्त हीन है| (कहते हैं, वे देवी के अपने हाथो 
रचित मनुष्य की सन्तान हैं ।) ये लोग वन-देवी के पूजक हैं, इसी 
लिए इन्हें पुजारी कहते ह | मादिगा एक अति हीन जाति है; 
इनमें देवी को पूजनेवाली बहुत ख्त्रियाँ हैँ | इन्हें मांगी कहते हैं। 
एक मादिगा बालक कहीं बाहर परदेश में ब्राह्मण का छुद्म वेश बना- 
कर गया और वहाँ एक बाह्मण॒ -कन्या से विवाह किया । बात खुलने 
पर कन्या ने अग्रि-पवेश किया। वहीं व्याधि की देवी मारी! हुई 
(9४078, ५४०! हा, 7. 457) | मारी? के पूजक मादिया भी 
अत्यन्त हीन जाति के हैं | इसी मारी? से क्‍या बद्धाल के मारी मय? 
बाली कहावत का सम्बन्ध है ! 

दक्षिण के त्रिवांकुर स्टेट में बसनेवालों कानिकर-जाति झसभ्य 
जगली दे। उनके सभी देवता प्रायः देवियाँ ही हैं । इनकी पूजा 
मीन और कन्या में अर्थात्‌ वसन्‍्त में ओर शरत््‌ में ([|प्रा४/०7, 
५०! पा, 9. 70) होती है | हमारी शारदीय और बासन्ती 
पूजाओं की इनसे तुलना की जा सकती है । 

जगन्नाथ मन्दिर में प्राचीन काल से एक श्रेणी के हीन जातीय 
सेवक हैं। ये 'देतः या शबर जाति के हैं। इस समय इनके विशेष 
कुछ कइत्य नहीं हैं, तो भी उत्सवादि के बिशेष विशेष झवसर पर 
उनकी सहायता निद्वायत जरूरी होती है | इन शबर सेवकों के सिवा 

अन्यान्य साधारण शबरों का इस मन्दिर में प्रवेश निषिद्ध है। इस 
न रिया 


भारत में नाना संस्कृतियों का संगल 


समय पुरी का जगन्नाथ-मन्दिर सवर्ण हिन्दुओं का ही स्थान हो गया 
है. | यद्यपि कहा जाता है कि जगन्नाथ में झ्न्न-जल के स्पर्श का विचार 
नहीं है, ठो भी वहाँ पायकण्डा प्रद्धति द्दीव जातियों को प्रवेश नहीं 
करने दिया जाता | इन सब अन्त्यजों के लिये हम लोगों ने ऐसे झनेक 
मन्दिरों के द्वार बन्द कर दिये हैं, जिनकी पूजा-अचंनमा आदि हमने 
उन्हीं से ग्रहण की थी, सो भी अनेक विरुद्धताओं के भीतर से | जो 
लोग इन पूजाओ के प्रवतक ये, उन्हीं के लिए आज उन्हीं पूजा- 
मनर्दियों में अवेश का अधिकार नहीं है ! 

धर्टंन साहब कहते हैं कि जगन्नाथ के मन्दिर में माइयों को भी 
समय-समय पर देव-पूजा के कार्य में सहायता करनी होती है। तमिल 
देश के कितने ही अत्यन्त निष्ठावान्‌ शुद्धाचारी शैव भन्दिरों में भी 
पाय्या लोग ही विशेष-विशेष वात्सरिक उत्सवों के ग्रवसर पर साम- 
थिक भाव से अभुत्व करते है. ((शापाए8, (०8508 200 २०४०४ 49 
[9095, 77, 26-27 89065, ??, 75-76)। दक्षिण-कर्णाद 
( कर्नाटक ) में केलसी या मापित-जाति शूद्रों के किसी-किसी अनुष्ठान 
में पोसीद्धित्य का कार्य करती है ([|ए5७00, ४०, ॥! 9 269) 

दक्षिण में वैष्णवों ओर शैवों में बहुत-से प्राचीन भक्त अन्त्यज 
और शूद जाति के हे । आचारी वेष्णबाचार्यों के बहुत-से आदि-गुरू 
हीन कही आनंबाली नाना जातियो से उत्पन्न हुये थे। सातानी लोग 
ऐसे ही दीन शुद्र हैं, जो वेष्ण॒ब मन्दिरों के सेवक हैं।सातानी मूल 
थब्द है सात्तादवन अर्शात्‌ शिखान्सूत्र-विद्दीन । थे ज्ञोग संस्कृत शास्तज 
की अपेज्ञा बारह वैष्णव भक्तों था आलबारों के अन्ध भालायिश- 
प्रबन्धम! को प्रमाण मानते है | रामानुज ने मन्दिर के कार्य में सात्ति- 
नवनों और सातादवनों को नियुक्त किया था। साचिनवन आश्यस् हैं 
आर सात्तादवन शुद्ध ( !/ए४०४ 7968 थात (छछ69, पण॑ 
[५, ए9 59 ) 

इन सब्र विधाए-मन्दिरों में लिन जाह्यमणों ने शुरू-शुरू में प्र वेश' 

] 
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किया था, वे भी समाज में प्रतिष्ठा खो चुके हैं।मारक लोग वैष्णव 
मंदिर के सेवक हैं। यद्यपि वे पहले ब्राह्मण थे; पर अ्रव समाज में उनके 
बाहझ्णत्व का दावा अस्वीक्षत हो चुका है (वद्ठी ४० ॥, 77 30) 
शिव ओर विध्यु की आराधना में अति नीच जाति को अधिकार 
है | सन्‌ १४१५ ई७ में सध्य-भारत में एक भोची सजन ने विश्यु- 
मन्दिर निर्माण कराया था (>िजाहाशएआट98 ्रता०8, ४०. ॥, 
9, 229; (ञापा'ए6, 2. 99) 

शिब के सम्बन्ध में मी यही बात पहले दिखाई जा चुकी है! 
वेदाचार के साथ बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद शेव घम आयों के भीतर 
प्रवेश पाने में समर्थ हो सका था | शिव-मन्दिर के पूजक तपोधनगण 
गुजरात में सामाजिक भाव से अत्यंत हीन सममे जाते हैं (ए४३]६०४75 
पाता9० (१४७७, ए०., ॥7, 7. 22) | दक्षिण-देश में शिव- 
नामी या शिवाराध्यगश शिव-मन्दिर के पुजारी होने के कारण ब्राहण 
होकर भी समाज में अचल हैं। अन्यान्य आह्मण लोग उनके साथ 
कार्य नहीं करते (१४४०४ पनोी.88 800 (०७८६७, ४०), 7, 
7, 38) | शिवश्वजगश स्मार्च-सम्पदाय के शिव मन्दिर के पुजारी 
हैं। वे भी समाज में हीन हो गये हैं| मद्रास प्रान्त में इन्हें गुयकल 
कइले हैं| ये लोग ब्राह्मण॒त्व से भ्रष्ट हो खुके हैं | किन्तु कोचीन' चिवा- 
कुर में शिव के पुजारियों की अवस्था इतनी शोचनीय नहीं हो गईं 
है । देवांग लोग भी शिवपूजक शैव हैं। ये मी ब्राह्मणत्व का दावा 
करते हैं . पर इनका ठाबा भी नामंजूर हो चुका है। अपने यजन- 
याजन ये स्वयं करते हैं | इनकी प्रधान जीविका कपड़ा बुनना है। 
(वह्ढी, ए०. , ए, 37) | 

मुस्ताद लोग पहले ब्राह्मण थे | द्वापर में शिवनिर्माल्य या शिव 
का प्रसाद खाने से वे पतित हुए ये। ([|ष्माष्ड०0, ४०), 5, ?9. 
420-22) | इनके आचार-बिचार विशुद्ध नम्बूद्ी आहयणों के-से हैं ! 
संस्कृत शाख्त्र में वे गंभीर पाणिडत्य प्रास करते हैं ( वही ४०७ १२२- 

के के 


आरत में नावा संस्कृतियां का संगम 


११३ ) | शिव-निर्माल्य का एक ओर सुन्दर व्यवह्ार तुलुब लोगों के 
देश में है | कोई सत्री यदि सांसारिक निर्यातना से या अन्य किसी 
कारण से संसार के बन्धन से मुक्त होना चादे, तो वह्द शिव-सन्दिर 
में जाकर प्रसाद खाती है ! इससे उसके सभी सांसारिक बन्धन टूट 
जाते हैं। यदि ऐसी स्त्री बाद में ब्याह करें, तो उसकी सन्तान 
भोयिजल्लिग जाति को होती है। उनकी सामाजिक अवस्था हीन दे 
ध्‌फणाइा0ण ए०), ४, ९. 3; ॥(ए४076 | ए068 2एपे (8908३, 
'ए० ॥, ?, 28) | मलनद तालुका में शिव का निर्माल्य ग्रहण 
करके स्त्रियाँ सब-बन्धन से मुक्त हो सकती हैं। इनकी सम्तानों की 
जाति मालेशः कहलाती हैं (४ए४०७ 7+98५४ ०70 (:95/68, 
ए०।. ॥५, 72, 385) । 

चिदम्बस्म्‌ महातीर्थ के नथ्राज-मन्दिर में प्रवेश करते ही प्रथम 
मूर्ति भक्तवर नन्‍्दनार की है| वे अस्पृश्य पारिया-जाति में उत्पन्न हुए 
थे ; किन्तु आजकल उनके गान न होने से ब्राह्मणों का भी कोई 
अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता । 

शाख्रानुसार आम-देवता की पूजा निषिद्ध है | श्रर्थात्‌ प्राम- 
देवता और देवियों के पूजक ब्राह्मण पतित होते हैं। मनु ने नाना 
स्थानों पर (३. १४२; ३. १८०) उन्हें पतित कद्टा है । 

इन सब अ्नाय देवताओं को बाह्मणों ने बहुत दिन वक शूद्रो के 
देवता समककर पूजनीय नहीं माना | अवश्य ही आजकल इन देव- 
ताओों का पोरोहित्य अहण करके ब्राह्मणों ने इनके बास्तबिक पुजारियों 
का अधिकार लोप कर दिया है । राह देश अज्राह्मण देवता घर्मराज के 
मंदिर में ग्रायः शुद्ध और अन्त्यज लोग ही पुरोहित होते हैं। इसी 
बीच अनेक धर्म-मन्दिरों में आह्मणों का पौरोहित्य स्थापित हो चुका 
है। ऐसे कई भन्दिर है, जद्ाँ के आदि पूजक शूद्र ही थे; पर अब 
उनका प्रवेश निषिद्धि हो गया है | शुद्र-देवता के प्रति ब्राह्मणों की 
विस्तृष्ण अब भी बहुत-कुछ देखी जाती है । शुद्ध के प्रतिष्ठित शिव 


ब्ण्ण-नेक पर - 
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या विष्णु ब्राह्मणों के नमस्य नहीं होते, इसलिये बंगाल में शूद्ध लोक 
प्रायः गुरु या पुशेद्धित से ही देव-अतिष्ठा कराते हैं ([380090 9793५ 
9. 9-20) । थह्द वही ग्राचीन काल के अनाय॑ देवताओं के प्रति 
ब्राह्मणों के विद्वेष का भम्रावशेष है | पुराणों की मु॒नियों द्वारा को हुई 
शिव-विरोधिता ओर भगु मुनि द्वारा विष्णु के वज्ञःस्थज्न में लात 
मारनेवाली कथा की याद आती है आश्चय यह हैकि इन्हींदेवताओ 
के प्रति आज लोगों के मय और भक्ति का अन्त नहीं है ! शालिआम- 
शिला ने आज वैदिक अपन के पाश्व में स्थान पाया है ! 

वैदिक आयो के मिल्लन का स्थान यज्ञ था और अबे दको का 
तीर्थ | यह दीथ॑ वस्तु ही वेदबाह्य है, इसीलिये वेद-विरोधी मत को 
तैथिक मत कइते है (कारण्ड-व्यूद है, ११ ६२ )। वैदिक सभ्यता का 
केन्द्र और प्रचार-स्थल यज्ञ था ओर अबैदिक सभ्यता का केन्द्र और 
प्रचार-स्थल तीर्थ | तीथ अर्थात्‌ नदी का तरण-योग्य स्थान | नदी 
की पविन्नता आय-पूर्व वस्तु है। अब भी भाषा-तत्वज्ञों ने लक्ष्य किया 
है कि गंगा प्रथशति नाम ओर इनका महात्म्य आयं-पूर्व वस्सु है। 
संथाल प्रभवि आदिम जातियाँ नदियों और बृक्षो की पूजक 
हैं । दामोदर नदी में अस्थि नही रखने से संथालों की गति नहीं होती। 
यह नदी की पूजा या नदी में अस्थि-निक्लेप--थे सब बातें बेद में तो 
नहीं मिलती तो फिर ये बातें आईं कहाँ से ! जिन देवताओ से 
सम्बद माने जाकर तुलसी, बट, अश्यत्थ (पीपल), विलय (बेल) 
श्त्थादि वृक्ष पवित्र साने गये हैं, उन देवताओं का आदिस परिचय 
वेद-विरुछ्ध देवता? के रूप में ही मिलता है। धीरे-वीरे बृज्षों की पूजा 
भी निश्चय ही आरयों ने आय-पू् भारतीयों से अहरण की होगी | बहुत 
सम्भव है, नदी की पूजा भी उन्होंने वही से अहण की हो । बहुत से 
खनाय॑ कुलदेवताशों और कुलो के नाम बृक्ष-वाचक हैं। थर्टन- 
लिखित (88४४ 900 774968 ० 5077008 7702? नामक 
पुस्तक के सात खंडों में इस बात के अनेकानेक प्रमाण आस होंगे । 


ला नर 4००० 


साहत में नाना सस्कृतियाँ का सगास 


प्रथम खंड' में ही 8999, 30090, श्ैद्टशा'प (पान), पा. 
(पान), ४8090809 ( चावल ), 2970 ( अदरख ), /0700- 
क्‍9|9 ( कमल ) #फिोशाण (कुमद), हैघ998 889 
(इल्दी), 8789. (कला); 60 (पीपल), 8तएत और 8587 
(गूलर), 50 (नील), #शंछ9; उिदणाएं (शर्मी), 3802|8 या 
छल्वण (कपिथ), छ७०08, 3ि6ए79 (नीम), छिशए०४7 (बेल) 
इत्यादि प्रायः २९ जातियों और कुलो के नाम है | ये लोग इन बृक्षों 
का कोई झपमान कभी सहन नहीं कर सकते | दूसरे खश्ड में ऐसे 
बीस नाम है| विस्तार-भय से उन्हें अलग से नहीं दिखाया गया 
तृतीय खशड' में दस, चतुर्थ खण्ड में वीन, पश्चम में चोदह, षष्ठ में 
तेरह और सत्तम में सनत्रह इसी प्रकार के वृक्दवावक कुलनाम हैं | सब 
मिलाकर प्रायः एक सौ ऐसे नाम मिलते हैं | इनमें आम या |श्चता- 
॥7909 (५०), ए, 72. 444) है, नारिकेल (ए०). ७, 7 248) 
है, बरगद या खिट्ल्‍ागातत)॥ (५४० शा 7, 238) है और तुलसा 
(५० गा 9 205) है | 


नाना जन्तुश्रों के नाम पर भी मिन्न जाति या कुलों के नाम रे । 
दूसरे प्रसंग पर जन्तुओं का नाम दिया जायगा। 


बहुत से उत्सव भी अनायाँ से प्रात हैं जैसे दोली या वसस्तोत्सब | 
इसमें नाना प्रकार की अ्श्वाव्य गालियाँ, जुआ खेलना, नशा पीना 
आदि उनमस व्यवहार प्रचलित हैं| इनका प्रचक्षन भी नीची श्रेणियों 
में ही अधिक है। इसीलिये बहुत लोग इसे शुद्रोत्सव कहते हैं | 
होलिकादइन के लिए जो आग जलाई जाती है, वह अनेक स्थानों पर 
अन्त्यज के घर से मैंगाई जाती है। बरार के कुमबियों को अस्दृश्य 
मदहारो के यहाँ से होली की आग ले आनी पड़ती है ([२एघ५७०८, ए०!, 
॥ए 48-3] ७।घाएछ; 7, 26) कहते हैं, होलाका नामक राज्सी 
के तृप्ति के लिए इस दिन अश्लील गालियाँ सुनाई जाती है । कृष्ण 


---७ है---- 


संस्कृति सगम 


के हाथों यह राज्षसी मारी गई थी। मरने के पहल्ते वह कह्ट गई थी 
कि इसी प्रकार लोग उसकी प्रेतात्मा का ग्रीति-विघान करें | 


इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे बहुतेरे देवता, तीथ और 
नत्सव अनायों से प्राप्त हैं । खोज करने पर देखा जायशा कि आयों के 
अनेक उपकरण भी आय॑-पूर्ष जातियों से रह्ीत हैं। इस समय विवाइदि 
के झवसर पर सिन्दूर एक अपरिहाय पदाथ है, इसके बिना विवाह 
शु ही नहीं होता; किन्तु सुरेन्द्रमोहन भट्टाचार्य के पुरोहित-दर्पण 
(आष्टम संस्करण) के कई स्थान उलद कर देखने से ही पता चल 
जायगा कि यह सिन्दूर का आचार भी आरयों ने किसी आरयेतर जाति 
से ही अहण किया था | सिन्दर का न तो कोई वैदिक नाम है और न 
सिन्दूर-दान का कोई मन्त्र | सामवेदीय घट-धथापन में सिंदूर को स्पर्श 
करके जो मंत्र पढ़ा जाता है, बह--७£ सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तमः 
इत्यादि (० ८)। थजुबंदी घट-स्थापन में--+5“सिन्धोरिष प्राध्बमे 
शूघनसो? इत्यादि (प० १०) और विवाह में सामवेदी झ्रधिवास का 
सन्‍्त्र इस प्रकार है--3“ सिन्धोरुचछवासे पतथन्तभक्चितम्‌ इत्यादि 
(४० ७०) | इन तीनों में प्रथम और तुतीय मंत्र ऋग्वेद ७,४६,४२ 
में पाया जाता है। वहाँ सिन्धु नदी के उच्छुवास का प्रसंग है| 
केबल शब्द-साम-मात्र से वह सिन्दूर के मंत्र के रूप में व्यवहृुत हुआ 
है | द्विवीय मंत्र ऋग्वेद ४प८.७ वाँ मंत्र है | इसके साथ भी सिन्दूर 
का कोई सम्बन्ध नहीं है ! 


सामपेदी अधिवास मंत्र में स्वस्तिक, शंख, रोचन, श्वेत सर्बप, 
रोप्य, ताम्र, चामर, दपण के जो मंत्र हैं ( ७०-७१ पृ० ), वें यद्यपि 
वैदिक मंत्र हैं, फिर भी इन पदार्थोंके साथ उनका कोई योग नहीं 
है | सिंदूर मूलतः नाग लोगों की वस्तु है, उसका नाम भी नागगर्भ 
ओर नागसम्मव है | शंख और कंबु आदि नाम भी वेद-बाह्य हैं | 
बहुत लोगों की धारणा है कि इमारी पूजा? नामक क्रिया भी 
जल मम 


आरत में नाना संस्क्ृतियों का संगम 


बेदबाह्य है। वेद में यह शब्द भी नहीं है । इसका मूल अबैदिक 
भाषाओं में मिलता है । 

भक्ति भी, कहते हैं, अ्रवैदिक है | पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में एक 
सुन्दर कथा है | भक्ति अपना दुखड़ा नारद मुनि से रोते समय कहती 
है कि मेरा जन्म द्वाविड़ देश में हुआ, कर्नाट देश में में बड़ी हुई, महाराष्ट्र 
देश में किचित्‌ काल वास किया और गुजराव में जीए हो गई ३--- 

उत्पन्न! द्ञाविडे ाह कर्णारे वृद्धिमागाता । 
स्थिता किंचिन्महाराष्ट्रो गुश्तरे जीर्यतांगता । 
मध्वन्युग के भक्त लाग भा कछ्त ६ कक मक्ति द्वांवड़ दश में उत्ान्न 
हुई थी और रामानन्द उसे उत्तर-मारत में ले आये थे -- 
भक्ति द्वाचिंद उपज्ी लाये रामानन्द | 

सत्य, गीत आाद बहुत-सी और बाते मो इसमें आकर श्रार्यों ने 
संग्रह कों, यद्यपि पहले भी इन बातों का कुछ-न-कुछ उनके पास था; 
किन्तु उसकी समृद्धि यहीं हुईं थी। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 
भारतीय आयों ने अच्छी-बुरी बहुत-सी बातों को इस देश में आने 
के बाद संग्रह किया था | जाति-भेद उन्हीं में से एक है । 

सिर्फ यही नहीं, श्र भी ऐसी अनेक बातें आयों ने यहाँ से ली 
थी, जो पहले उनके समाज में नहीं चलती थीं | बहुत सम्मव है, 
शुरू-शुरू में समाज में प्रविष्ट होने के बाद भी ऐसी बातें बहुत दिनों 
तक अपना रास्ता ठीक-ठीक नहीं निकाल सक्ीं होंगी; पर ज्योद्यी वे 
थोड़ी ग्राचीन हुई! कि उनकी कमजोरियाँ दूर हुई और सारी सनातनी 
शक्ति ने उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर से ले लिया । 

ज्योतिष का प्रचार भारत में याग-यज्ञ के समय निर्णय के लिए 
था | फल्लित ज्योतिष बाद में ग्रोक आदिको के निकट से आया | 
पहले-पहल इस फलित ज्योतिष का काफी विरोध किया गया था | 
गज समूचे भारत में फलित ज्योतिष का जयजयकार है | कौन 
पूछता है कि यद्द किस विदेश से आया था ! 

कर 


सस्कात संगम 


मुतलमानों के साथ सिक्‍्खों की ठदा लड़ाई लगी रही, किन्ठु उन्हीं 
से उन्होंने अंध-पूजा सीखी । कुरान की पूजा के स्थान पर सिखों ने 
ग्रन्थ साइबर की पूजा चलाई । बुतपरस्ती समऋकर रब देव-देवियाँ हटाई 
गई; किन्तु वे यह समझ दी नहीं सके कि ग्रंथ-पूजा भी एक बुतपरस्ती 
ही है | मुसलमान लोग जिस प्रफार भगवदुपासना करे समय सिर खुला 
नहीं रखते, उसी तरह सिर ढका रखना सिवखों ने मी उन्हीं से लड़ते- 
लड़ते यह बात सीखी | आज किसी सिक्‍ख गुरुद्वारे मे कोई अनावृत्त 
मस्तक होकर नहीं जा सकता | 

राजपूतो ने भी मुसल्लमान बादशाहों के साथ निरन्तर लड़ाई की; 
परन्तु उन्हीं से प्रतीष्ठा के चिह्न के रूपए में पर्दा-प्रथा और अफीम- 
सेवन सीख लिया | सम्मव है, पहले-पदल उन्होंने इन बातों का बिरोध 
ही किया होगा; पर एक बार 'प्राचीनता” से सूष्ित होते ही उन्हीं की 
सन्‍्तानें इनके लिये लड़ने लगीं | एक बार बल्ल प्रयोग से जो लोग 
अन्य घर में दीक्षित होने को आाध्य किये गये थे, उन्हीं के पृत्रादि ने 
उसी धर्म के लिए अपने श्रादिम धर्म के विरुछ रक्त की नदियाँ बहाई 
हैं । भाग्य के ऐसे निष्छुर परिह्ास इतिह्वास की दुनिया में प्रायः देखने 
को मिल जाया करते हैं । 


नस डर न 


प्राचीन समाज में व्यवहार ओर उठदेश्य 


समाज-व्यवस्था के मूल में खाधारणतः एक ऊँचा आदर्श रहा 
करता है । भारतोब सम्माज-व्यवस्था के मूल भें भी निश्चय ही एक 
महान्‌ उद्देश्य था। शाख्त्रकारों ने छ्लोत्व का अत्युत्च और महाव्‌ आदर 
स्थापित करना चाहा था, इस विषय में भी कोई सम्देह नहीं है । 
इसलिये मद्यभारत में कहा गया है कि त्री मनुष्य का अर्दध भाग है, 
ख्रा पति की श्रेष्ठ 'मत्र है, वह धर्म-अर्थ-काम इस चिवर्स का मूल है 
(आदि ७४१) | संसार में यदि सत्री का सम्मान नहीं तो संसार व्यर्थ है 
(अनु ० ४६।४-६, उद्योग ३८११) | जिस जगह स्त्रियों के मन में द्पख 
पहुँचता है व्ाँ कल्याण नही (अनु० ४६७) इत्यादि । 

पवित्रता और शीलवर्ती के भाइत्म्प से सारा हिंवृश्ासतर भरा है, 
किन्तु स्री के अति पति के कर्तव्य का भी कम उल्लेख नहों है | महा- 
भारत से जान पड़ता है कि जब द्रोपदी थक जाती थी तो उनके पत्ि- 
लोग उनका चरश भी दबा देते थे (बन १४४२०) । स्नियाँ युद्ध में 
वोग देती थीं (सभा १४॥४१), सभा-समितियों में उनके लिए श्रासन 
निर्दिष्ट होते ये (आदि १३४११) और दृस्तिनापुर कोष की व्यवस्था 
का आर द्रीपदी पर था (आदि १५६११) | केवल परियार में दी नहीं 
तपश्चर्या में भी मारी का महत्वपूर्ण स्थान था। सत्यवती, गाँवारी, 
कुन्ती, सत्वमामा आदि ख्र्याँ वृद्धावस्था में वानप्रस्थ बत अवलंबन 
करके तपोनिरत हुई थीं (छदि १९२१२ ; आश्रम १५४॥२; १७२० ; 
मुषल ७१४) । 

परस्खु यद्यपि शास््रकारों का आदर्श बहुत ऊँचा था, पर नाना शास्रों 
ओर पुराणों में इस आदर्श के व्यवहार संबंधी जो कथाएँ सिलती हैं 
चह सदा उत्तम ही नहीं होतीं। कियी समय आदश और व्यवहार में 


संस्कृति संगम 


निश्वय ही बढ़ा व्यवधान पड़ गया होगा; नहीं तो पुराणादि में ऐसी 
घटनाएँ फूठमूठ ही सन्निविष्ट न होतीं ! 

गीवा में भगवान्‌ से अजैन ने कहा है कि ख्तियों में दोष आने से 
वर्णसंकर पैदा होते हैं जो सारे कुल को नरक में से जाते हैं (गीता 
१४३१-४२) ) यह ठीक है और बहुत से लोगों क्रा विश्वास है कि 
बण शुद्धि की रक्षा के लिए रोटी-बेटी का संवसन आवश्यक है और 
इसीलिये जाविभेद बण शुद्धि का पोषक है । परन्तु यह समकतना कि 
केवल ऊँचा आदश रख देने से ही उस आदर्श का पालन हो जायगा, 
ठीक नहीं है | आदश की मर्यादा नर-नारी के व्यक्तिगत चरित्र पर 
निर्भर करता है। पुराने ग्रन्थों के देखने से पवा चलता है कि बस 
शुद्धि सुरक्षित रखने के व्यवद्गार में शायद कहीं छिंदर भी था । 

वैसे तो चैदिक युग में भी, उस समय चरित्रणत विशुद्ता की 
रक्षा का भरपूर प्रयल्ल किया गया था, फिर भी कुछ कुछ नैतिक 
दुर्बलता का आमात् मिल हो जाता है| उन दिनों के समाज में 
दुर्नीति-परायण पुरुषों और स्लियों का अभाव नहीं था। अनुमान 
किया गया है कि कभी-कभी आतृद्दना कम्याओं की दुर्गति यहाँ तक 
बढ़ जाती थी कि उन्हें वेश्याबृत्ति करनी पड़ती थी (ए८त९ 7065 
9७० 4, 9 395) अधथवबेद के सूक्त (१५१२) में 'पुर्चली” शब्द 
का बारम्वार उल्लेख है। इस वेद में (१४।१।३६) 'महानभ्ी' या 
महानग्नीः शब्द का प्रयोग है। फिर गीसर्वें काश के कुत्ताप सुच्न में 
इस शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है । इसका अर्थ मी वेश्या ही है | 
वाजसनेयि-संदिता (३०६) में कुमारी-पुत्र शब्द पाया जाता है, 
जिसका अर्थ महीघर ने 'कानीन' अर्थात्‌ अविबाहिता का पुत्र किया 
है । तैत्तिरीय संहिता (३/४।२।३) में भी यह शब्द है और अशथर्ववेद में 
वो लाज्षा के पिता को गाली देने के लिए ही 'कानीन! शब्द का 
व्यवद्वार हुआ है (४/५४।४) | 

इसी प्रकार ऋग्वेद में इसी अर्थ में (४१६६) अभ्रवेव! शब्द 


गाचीन समाज में व्यवहार और उ श्य 


का व्यवद्ञर है| अग्म अर्थात्त ऋविषाहिता कन्या | पर सायश ने इस 
शब्द को किसी व्यक्ति विशेष का नाम कहा है। ऋग्वेद में अन्यत्र 
(४३०१६) भी इस शब्द का प्रयोग है | दष्टान्द के बहाने ऋश्येद 
में 'रहसू? शब्द का अवोग है जिसका अथ करते समय साथश ने कहा 
है कि रइसू वह स्त्री है जो अशात स्थान में गर्भपात करती है। दाज- 
उनेयि सद्दिता (२३।३०) में श्रार्य की उपपल्ली शुद्रा और शुद्ध कौ 
उपपल्ली आर्या (२३३१) का भी उल्लेख है । 

समाज में इस प्रकार की दुर्गात शायद इसलिये अधिक आग गई 
थी कि बअहुत-सी कन्याओं का विवाद नहीं हो पाता था और घर में दी 
वे बूढ़ी ही जाती थीं। ऐसी कन्याज्रों को उन दिनों अरमाजूरः कह 
करते थे । ऋषेद में (२१७७) ऋषि यत्समद ऋकदते ह---अमभाजूरिव 
पिन्नो: सचा सती | इस पर सायणाचारय कहते हैँ कि पति न पा सकते 
के कारण जिस प्रकार अमाजूर कस्या माँ बाप के पास रहकर जाँशों 
हो जाती है। काणय सोमारि ऋषि कइते हैं के ऐसा हो कि हमें 
अमाजुर का दुर्माग्य ने भोगना पड़े (ऋण ८२ | १५) | कन्नीवान्‌ 
आ्ूषि की कन्या घोषा चम-रोगाक्रान्त होकर अ्विवाहित भाव से ही 
पतियणद में रहती थी, बाद में देवता के प्रसाद से अच्छी होकर पति 
ज्ाभ करने से समथ हो सकी | 

उन दिनों ऐसी बहुत-सी ज्षियाँ थीं जो चश्चल-स्वभाषा थीं। वे 
उलत्सवादि में भीड़ करती थीं, जहाँ गान, उत्य, सुरा आांद के साथ नाना 
प्रकार की डच्छुद्डुल्ववाएँ चलती थीं। ऋग्वेद (११२४८) के 'समनगा 
इव्‌ द्वाए! इस मंत्र से जान पड़ता है कि स्लियाँ समन या उत्सव में 
जाथा करती थीं | इसी वेद में अन्यत्र (४४८८) 'समनेव योघा: से 
भी ऐसा ही अनुमान द्वोता है | भरद्ाज-पुत्र परयु ऋषि ने कहा है कि 
घनु की दोनों कोटियाँ समनस्था? स्त्रियों की माँधि निरन्तर उद्देश्य 
सिद्ध कर रही हैं ( ऋक ६ ७५ | ४) । 

इस समन? के विषय में श्रथर्वेद में और भी स्पष्ट कद्ा गया है | 


>> है न 
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वहाँ ऋषि कहते हैं, हे अग्नि, हमारे सौमाग्य से कन्यार्थी पुरुष इस 
कल्याो के पास आबें | बरो के निकट यह कन्या रमशीया (पुष्टा) हो, 
समनों में यह कन्या बल्गु, (रचिरा, छा, मधुरा) दो और पति का 
सहयास पाने का सौसाग्य इसे हो (२।३६ | १ ) ऋग्वेद में ( १०। 
१६८ । ३ ) समन न योघा? इसका अर्थ करते समय साथण कहते हैं 
“घुष्ट पुरुष के पास कामिनियों की माँति” (घरष्ट पुरुष कामिन्य इव)। 
ऐसा जान पड़ता है कि समाज के व्यवस्थापक उन दिनों इस 
प्रकार की दुर्नीत से बिचलित हुए थे। वे जामते थे जिस पर विश्वास 
न किया जाय वह भी विश्वास से अयोग्व ही हो जाता है | इसी- 
लिये उन्होंने नाना भाव से नारी की मद्दिमा घोपित की | पर उससे 
उन्हें विशेष फल' मिलता नहीं दिखा ) समस्या बनी रही | फिर उन्होंने 
दूसरी नीति अहण की । नारी-चरित्र के काले पहलू को उन्होंने वीमत्स 
ओर जुग़ुप्सा-ब्यक्षना माषा प्रकट किया । ऐसी वातें लिखने में 
उन्हें सुख नहीं मिला होगा, यह तो मानी हुई बात है। निश्चय ही 
ऐसा करते समय उनकी सानसिक वेंदना अत्यन्त चढ़ाव पर रही 
होगी | तभी तो मनु ने कह्ा था कि स्त्रियों में कुछ भी संयम नहीं 
होता, मोहित करके पुरुष को भ्रष्ट करना ही उनका काम है (२। 
१५३-१९४ ); इस विषय में उनमें अच्छे बुरे का विचार नहीं है ( 8 । 
१४ ); श्नके स्वभाव में ही कुछ ऐसा चाश्जल्य है कि हजार तरह से 
रक्षा करने से मी कोई फल नहीं होता (६। १५); श्रुति और 
स्मृति में इनकी चरित्रहनता ग्रसिद्ध है (६ । १६ ) इत्यादि | हसी 
नवम अध्याय में मनु भगवान्‌ ने और मी कहा है कि स्थत्रियाँ ऐसी 
हीन और अपदाथ हैं कि वेद और मंत्र में भी उन्हें अधिकार नहीं 
है (६। १८) । इसीलिये कभी मी जी को स्वावीन नहीं रहने देता चाहिये। 
सदैव वे पिता के, पुत्र के,या पति के आधीन रहें (६३) वशिष्ठसंहिता 
( अझ० ४ ) का भी यही मत है | हालांकि साथ ही सनु ने कहां है 
(६१५ ) कि किसी प्रकार के शासन से कोई फल्ल नहीं मित्र का ! 
लेक 
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एक और तो यह कहा गया हैं फिर दूसरी ओर प्राचान काल 
मे जो शिक्षा-दीज्षा पाकर ये स्वयं पति वरुण करती थीं उस प्रथा को 
उठाकर आउ-नो वर्ष की कच्ची उमर में विवाह देने की व्यवस्था की 
गई । यदि किसी प्रकार की रक्षा कारगर नहीं ही दोती है तो क्‍यों 
उन्हें शिक्षित और सुस॑सस्‍्कृत होने का अवसर नहीं दिया गया ! एक 
चरफ तो स्त्री को शुद्धि पर ही वर्शशुद्धि निर्भर बताई गई, दूसरी 
तरफ उन्हें वेद और मंत्र के अधिकार से बच्चित करके उच्च आदर्श 
से श्रपरिचित रखा गया । मजा यह कि इस प्रकार उच्च ज्ञान से 
वश्चित रखने का कारण बताया गया कामुकता और स्वाभावगत 
संयम जबकि संयम-शिक्ञा से उन्हें वश्चित रखा गया |! इन परस्पर 
विरुद्ध बातों की संगति कया है ? 

गोत्र जाति आदि की जन्मगत विशुद्धि पर वर्शाश्रम घम्म प्रतिष्ठित 
है | अथच इस विशुद्धि की वाहिका नारियों के ऊपर विश्वास नहीं | 
यदि सब प्रकार की रक्षण-व्यवस्था बेकार ही है सत्र तो वर्शाश्रम 
व्यवस्था के मूल में ही घुन लगा हुआ है ! गोतम-पुत्र चिरकारी ने वो 
स्पष्ट ही कह्दा था--माता के सिध्रा और कौन जान सकता है कि 
गर्भ के धालक का असली पिता कौन है? ! 

इसीलिये गरुड़ पुराण (पूर्व खर्ड ११४ | ५७) में कद्दा। गया है 
कि नदी, अग्निहोच्र, भारत और कुल का श्रनुसंघान नहीं करना 
चाहिए, करने से दोष से वह हीन हो जाता है* । 

समाज के व्यवस्थापकों ने वश-रक्षा की इतनी बड़ी व्यवस्था 
इसलिये की थी कि आयों की संख्या कमर न हो जाय। इसीलिये 





१ माता जानाति यद्‌ गोन्न माता जानाति यरय सः । 
( शान्तिपव, २६६ । ३४ ) 
* भदीनामरिनद्ोन्नार्शा भारतानां कुछस्थ व । 
मुल्लान्वेषो न कत्त ब्यों सूत्नदीषेण हीयते ।। 


न ० धृ असरन-+_+ 


सस्कृति सरप् 


अरूरत पड़ने पर देवर से नियोग करके गर्भाधान कराने की 
व्यवस्था की गई थी। ऐसा जान पड़ता है कियह अथा भी आगे 
चलकर आदश के विरुद्ध पढ़ गई होगी। ख्तियाँ पति के अभाव में 
देवर को पति रूप में स्वीकार कर लेती थीं" । 

शायद इस आदश्शंगत विरोध के कारण ही कलिकाल में देवर 
से पुत्रोत्तसि का निषेेव किया सवा था पशाशर०) । 

समी कारण तो मालूम नहीं, पर पौराणिक कथाओं से जान 
पड़ता है कि उस थुग में आदर्शा और व्यवद्वार का व्यक्षधान बहुत 
अधिक बढ़ गया था। शायद ही कोई पुराण हो जिससे इमारी बाते 
का समर्थन न दो जाय। स्वर्य महाभारत (अनु७ श्ष्झ४० अध्याय) 
भी ऐसी भरकर असेयम की बात कहता है। अवश्य हीये बातें 
चरित्रद्ीना पंचचूड़ा की हैं। फिर भी महामारत में उन्हें स्थान तो 
मिला ही है। शिवपुराण (चर्मंसंहिता ४२३२ अध्याय) में भी धनत्कुमार 
ने व्यास जी से पंचचुड़ा कथित ज्ञजी स्वभाव की बातें कह्दी हैं। इन 
दोनों अन्यों भें कही हुई बातें ऐसी हैं कि उनका अनुवाद देना 
असंभव है। वराहपुराण (१७७ अध्याय) में भी श्रीकृष्ण नारद को 
यही जाते बताते हैं । 

शिवधुराण में केवल पंचचूड़ा की बात कहकर ही ख्त्री- 
स्वभाव की दुष्टता का प्रसंग समात्त नहीं कर दिया गया है। आगे 
इ४वे झध्याय में ख्ी-स्वभाव के सम्बन्ध में सती-शिरोमणि अरन्धती 
के मुख से भी दैसी ही बातें कहवाई गई हैं। 

स्कंदपुराणु (धर्मारण्य ३!|ध१-८७) में स्त्रियों को केबल पुरुष को 
मोहित करनेबाल़ी बताया गया है और नागरखण्डा' (६१,३२०२७) 
में उनको चरित्र रक्षा करने में ऋसमर्थ समझा गया है। महाभारत 
में भी कहीं-कहीं ऐसी उक्तियाँ मिलती हैं कि वहुपुरुष-युक्ता होना 

१ जारी तु पत्यमाव ने देवर कुदते पत्तिस्‌ । (अबु० ८२२) 


प्रासीन समाज हे व्यवहार और उद्देश्य 


दी स्त्रियों की कामना है (आदि २०श८), वे कमी विश्वास योग्य 
नहीं हैं (उच्योग० ३७४७, द्रोश० राप्ड?, आदि० २३३२७) | 

यदुबंश के घ्वंस होने के बाद शोकासे यदु-र्मरियों को लेकर 
अर्जुन जा रहे ये कि बीच में आमीर वस्युझ्यों ने आक्रमण किया। 
यह आश्चर्य की ही बात है कि उस थकार शोकार्ता होने पर भी 
ह्लियाँ कामार्ता होकर दस्थुओं के साथ चली गई (मुषल्ल ७५६) | 

ब्रह्मवैबर्त पुराण के श्रीकृष्णखंड में गोपियों के साथ' भगवान की 
लौलाएँ चादे जैसी मां हो, भक्त लोग उसे लोला ही मान लेंगे पर 
बहीं स्त्रियों के सम्बन्ध में साधारण भाव मे जो कुछ कहा गया है 
बह बहुत श्रश्लील है । (१७२ श्लोक)" | 

समाज की नैतिक अभ्रधोगति का अनुमान पश्मपुराण (उत्तर 
२१३ ८१३) की उस पत्नी-सक्त पति की व्यमिचारिशी पत्नी की कथा 
से चलता है जिससे जार-रति की निंदा सुनऋर पति ने जहर खाकर 
ग्राश दे दिये वे और उत्त पत्नी ने अपने मित्रों के परामश से अपने 
शिशु सनन्‍्तान को पालन करने के बढाने अपना प्राण धारण किया 
था | इसकी सखियाँ भी ऐसी दी थीं। इसका पुत्र बाद में उपनीत 
होकर परम नारायण भक्त हो गया था | इस पुराण में एक ऐसे 

१ अलुसन्धित्सु पाठक पुराणों के निम्मलिखित अंशों को इस 
भ्रस॑ग में देख सकते दें । इसमें से कुछ तो इतने अधिक अश्कील हैं 
जैसे पश्पुराण के पातालखंडवाला) कि कई निश्वावात्र्‌ सनातनी अबु- 
बादुकों ने मी उनको अननुवादित रहने देना ही उचित समस्त है-- 
मारी तर्लांगार और पुरुष चृतकुण्ड,--लिंगपुराण (पूर्वभाग ८२३); 
वृददम॑पुराय (उत्तरखण्ड द३१) | अश्लील आचरण, यरुदपुराण 
(पूर्वखंड, 9०१ अध्याय) ; वामनपुराण ४३३१ अध्याय; अग्निपुराण 
शश्शा३े ; गरुदइपुराण (पाताल०ण दंघ!३७-३२ ओर £६<(8३-२२) ; 
पश्पुराण (उत्तरखण्ड $ १८६१-६८, $०%£-३१०६) ! 

>-+- ये है ००+> 





सरकाद सगये 


आाहयण की कथा भी है जो गर्भपात की दवा दिया करता था | श्रणदत्वा 
उन दिनों खूब प्रचलित थी। यही कारण है कि शास्नरों में इस 
झपकर्म के प्रायश्वित का विधान है| 

शायद कभी एक ऐसा समय झाया था जब कि इस विषय में 
लोकमत भी बहुत ढीला हो गया था | स्कंदपुराण में एक विधवा के 
पुत्र-जस्म की कथा है। बताया गया है कि देवता के वर से अपने मृत 
पत्ति का संग वह पा खको थी ( ब्रह्मखंड, उत्तरखंड १६ अध्याय ) | 
देवता का वर चाहे जो कुछ भी रहा हो उसका पुत्र समाज में भ्रचल 
नहीं रहा | यधासमय उसका उपनयन हुआ और बह समस्त विद्याओं 
में पारंगत तथा समस्त वेदों का ज्ञाता हुआ ( वही ७६-७८ ) | 


जातिभेद ओर वंशुशुद्धि 


एक प्रकार के शिक्षिव ज्ञोगों का कथन है कि जातिभेद से बंश- 
शुद्धि या 40 एपघ्य४ए ठीक रहती है । पर हिन्दू जाति को वश 
(50070) दृष्टि से जिन्होंने अध्ययन किया है उन पंडितों का मत 
इस विषय में बहुत आशाजनक नहीं है | उदाहरण के लिए बंगाल 
के द्विजों अर्थात्‌ ब्राह्मण-लुत्रिय-वैश्यों में आय, द्रविड़, मंगोल सभी 
प्रकार के रक्त हैं| जाति की विशुद्धि एक ऐसी प्राकृतिक अन्घ 
शक्ति पर निमर करती है जिसके निकट मनुष्य सदा हार मानता 
आया दै। 

पुराने जमाने में मौकरी और व्यवसाय के सिलसिले में पुरुष बाहर 
जाया करते थे। स्त्रियों को साथ क्ले जाना सब समय सुरक्षित भी नहीं 
था और प्रचलित भी नहीं था। यातायात के साधन भी नहीं थे | 
फल्चत: पुरुषों का चरित्र सदा शुद्ध नहीं रहता था सझ्लियाँ जो घर पर 
रद्दया करती थी, वियोगावस्था में दिन काथ्ती थीं। ऐसी प्रोषिव- 
पतिकाशों की विरहकथा से मारतीय साहित्य भरा है । ये पुरुषों की 
भ्पेज्षा निश्चय ही अधिक पवित्र रहती थीं पर इस बात के प्रमाण 
विरिल्ल नहीं हैं जिनसे ख्रियों के ऊपर भी अनिश्चित प्रतीक्षा की परति- 
क्रिया का पड़ना सिद्ध होता है। 

गुजरात के खेड़ाबाड़ आहाणों का काम दोना-पत्तल आदि 
बनाना है | ये कार्यवश विदेश में रहते हैं पर इनमें अब भी परिवार 
का साथ ले जाना उतना प्रचलित नहीं हुआ | सिंध के भाई-बँद 
सम्प्रदाय वाले सार दुनिया में व्यवसाय करते हैं पर साथ में स्त्रियों 
को नहीं ले जा सकते | द्वाल ही में सिंध में जो ओर३म सण्डली की 
दुःखद घटना दो गई उसके लिए, कौन कह सकता है कि, इस प्रकार 
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सस्कृति संगम 


परिबार को साथ न ले जाने देने का सामाजिक नियम उत्तरदायी नहीं 
है ! भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में इस प्रकार ऋपरिवृत भाष से प्रवास 
करने के नियम क्रिसी-न-किसी मात्रा में शौजूद हें ही | बंगाल भें जो 
कौलीन्य प्रथा प्रचलित थी उसके कारण एक ही कुलीन पुरुष के कई- 
कई विवाह होते थे जब कि अधिकांश वंशज ( अकुललीन ) पुरुष 
अविवाहित ही रह जाते ग्े। इसका परिणाम जो विषभय नहीं ही 
हुआ था, इसका कोई सबूत है १ जहाँ ऐसे और ऐसे अन्य अनेकों 
सासाजिक नियम चलते हों वहाँ जाति-गत शुद्धि की आशा बहुत 
अधिक नहीं हो सकती | 

आजकल समाज के मुखिया लोग नियमों के कारण घटी हुईं 
दुर्घटनाओं के लिए अधिकांशतः स्त्रियों को ही जवाबदेह बनाते हैं। 
पुरुष ग्रावः ही छूट पा जाते हैं। बल्कि पुराने जमाने में शास्त्रकार 
स्त्रियों को दोषी नहीं ठहराते थे | उन्होंने यह तो मान ही लिया था 
कि यदि स्त्री स्वेच्छा से कुपथगामी नहीं होती, बल्लात्कार से होती है 
तब तो बह निर्दोष है ही । बह त्याज्य तो एकदम नहीं है। अन्रि मुनि 
मे कहा है कि यदि ञ्री गलती से, प्रबंचित होकर बलात्कार द्वारा या 
प्रच्छुन्न भाव से दूपित हो तो मान लेगा होगा कि वह स्वेच्छा से 
कुपथगामिनी नहीं हुई | ऐसी अवस्था में वह त्याज्य नहीं है। ऋतु- 
कालीनखाव से ही वह शुद्ध हो जातो है ( झत्रिसंहिता, १९७-१६८ ) 
बिधर्मी हारा एक बार परिभ्रष्ट क्री प्राजपत्व तब्रत से और ऋुस्तान से 
शुद्ध हो जाती है ( बद्दी २०१-२०२ ) देवलस्मराति बलात्कृता क्री को 
तभी श्रशुद्ध मानती है जब कि उसे गे रह जाय अन्यथा वह तीन 
रात में शुद्ध हो जाती है (४७) ! किन्तु इच्छा-पूक या अनिच्छा पूर्वक 
विधर्मी से गर्भ रह ही जाये तो भी कच्छ सान्तपन और घुतसेक से 
जी की शुद्धि हो जाती है ( ४८-४६ ) | सान्तपन ब्रत की बात मनु 
में (१०२१३ ) भी है । अनिच्छा पूर्वक दूषिता ज्जी की निर्दोषिता 
के बियष में तो अज्रि, वसिष्ठ, पराशर, देवल' सबका एक ही मत है) 

शा“ 


जाहिमेद और वंशशुद्धि 


इस विषय में मत्थ्यपुराण का कथन है श्रनिच्छा-पूवंक दूषिता नारी 
दण्डाई नहीं है, दूषक पुरुष दणडाई है ( २२१।१२८ ) | अग्निपुराण 
का भी यही भत है । यहीं नद्ीं, अमिपुराण का कहना है कि ऋतु- 
भती होते ही सत्री शुद्ध शे जाती है ( १६५।६-७ ), स्त्री की सभी 
शारीरिक दुर्नीति ऋवुस्यान से शुद्ध हो जाती है | स्कंदपुराण में भी 
कद्दा है कि खोत से नदी और आतुखाव से स्त्री शुद्ध होती है। 
निरप्राधा अन्योपभुक्ता स्त्री को त्यागना नहीं चाहिए ( काशी० ४०।- 
३७-४८ ) | अहवैवर्त पुराण का भी यही सत है ( २।४५४॥१०६; 
४५१४३ ) १९२ साथ ही यह्ट भी कहा गया है कि स्त्री की भी क्षम्माति 
हो वो बह भी दोषी होती है ( ४|४७४० ) | इस विषय में शास््रकारों 
का कथन थुक्तियुक्त द्वी है किन्तु बंशगत विशुद्धि की रक्षा इससे नहीं 
दो सकती । 

महामारत के शान्तिपव में गौतम के युत्र चिश्कारी की कथा है | 
एक बार अपनी बल्ली को व्यभिचारलिसता देखकर उन्होंने पुत्र से 
उसको मार डालने को कहा | पुत्र ने यह सोचकर कि पति ही जब 
स्री का रक्तक है तो उसके चरित्र-अंश का दोष भी रक्षक का दी है, 
स््री का नहीं ( २६४४० ), माता को मार नहीं डाला। बाद में 
गौतस को अपनी साध्ची पत्नी को इस प्रकार मार डालने के आदेश 
से बड़ा कष्ट हुआ | पर तपशस्थान से लौटकर जब देखा कि पत्नी 
मार नहीं डालो गई तो सन्तुष्ठ ही हुए । गौतम की पत्नी ही झइलया 
थीं। अहल्या की कद्दानी नाना स्थानों में नाना भाव से वशित है ! 
पर यहाँ ( महाभारत में ) जिस प्रकार कह्दी गयी है वह्दी अधिक 
संगव जान पड़ती है। यहाँ न तो अहल्या के पत्थर होने का झमिशाप 
है न राम के चरण स्पश से पुनर्जबनन-लाम | गीतम ने यहाँ बाद 
में ठीक ही समसमा है कि रास, दप, मान, द्रोह, पाप और अग्निय 
कार्य में देर से ( बैयेपूवेंक ) काम करनेवाला ( -चिरकारी )ही 
प्रशस्त हे ओर वंधु, सुद्दद, रूत्य और स्त्री के अव्यक्त अपराध के 
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मामलो में (सोच-सममकर घैयपूवंक) देर से काम करनेवाले दी पशस्त 
है* -... चिरकारी यहाँ कइते हैं कि क्री अपराध नहीं करती, अपराध 
पुरष करता है ( बह्दी ४० )। फिर सन्तान के लिए माता ही 
शुरु है, पिता नहीं; क्योकि असल में तो माता ही जानती है कि सन्वान 
का असली पिता कौन है और उसका गोत्र क्‍या है ( वही ३५४ ) । 

उन दिनों भी समाज में असत्पुरुषों की कमी नहीं थी जो पतिहीना 
स्त्रियों पर गिद्ध की भाँति आँख लगाये रहते थे |* समाज में गुण्डो 
की भी कमी नहीं थी | उनसे स्लियों को बचाना जरूरी समझा जाता 
था३ | फिर कन्यादूषक राज्जुस बर्ग के लोग तो ये ही । उनसे कन्याश्रो 
की रक्षा करना उन दिनों की एक समस्या थी | 

इस प्रकार उन दिनों में थुवक-युवती समस्या कम नहीं थी ! 
तथापि सभी क्षेत्रों में चत्॒राश्रम-स्थापन, सदाचार, तप, धर्म आदि की 
महिसा का कीर्तन आदि के द्वारा समाज के नेता उसे उचच्तर आदर्श 
की ओर ले जाने का प्रयत्न करते रद्दे । किन्तु यह तो स्पष्ट ही समक 
में आ जाता है कि जातिगत विशुद्धता की रक्षा काफी कठिन थी | 





क्गरे दर्षे व माने चडोद़े पापे व कर्मणि । 
श्रश्मेये चेव कत्तब्ये चिरकारी प्रशस्यते 
बंधूतां सुहृदां चेव रूत्यानां ख्रीजनस्थ सच) 
अच्यक्त न्‍वपराधेषु.. चिरकारी.. अशस्यते । 
( शान्त्ि० २६५[७५०-७१ ) 
* उत्यूष्टमामिष॑ भूसो आर्थयन्ति यथा ख़बाः । 
प्राथथन्ति जनाः सर्वे पतिहीनां तथा ख्ियम्‌ ॥ 
€ आदि० 4६दा३२ 
* शहंकारावलिप्लेश्च प्राध्यग्रानामिमां खुततां 
अयुक्‍्तैस्तव सम्बन्धे कर्थ शच्यामि रक्ितुम ॥ 
( आदि० १४०११ ) 

कि 


शक 
वणशसकरता 

समाज का प्रस्येक व्यक्ति यदि चरित्रवान्‌ ओर शीलयुक्त हो तभी 
जाति-शुद्धि और वर्शशुद्धि बचाई जा सकती है! हिन्दू समाज के 
सुदीर्ष इतिहास से पत्ता चलता है कि यद्द शुद्धि अव्याहत नहीं रही | 
समाज में नेतिक दुबंलता थी और वर्शुसंकरता भी इसीलिये बढती 
गई | ज्यों-ब्यों परवर्तों काल की स्मृतियों और पुराणों भें हम आते 
जाते है स्थॉ-त्यों वर्णंसंकर जातियों की तालिका बढ़ती जाती है । 
फिर साक्य को उत्पन्न करनेबाला ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका 
प्रायश्चित धर्मग्रथों में न बताया गया हो | ये बातें सिद्ध करती हैं कि 
प्राचीन समाज उतना विशुद्ध नहीं था जिवना इम आज शअ्रद्धातिरेक 
के कारण समझने लगते हैं। 

चरित्रगत शिथिलता में भी यदि उच्चवर्ण के साथ नीचवर्ण की 
स््रीका संबंध होता था तो दंड हल्का होता था पर नीखवरण के साथ 
उच्चवर्ण की स्री के संबंध में दंड विकराल हुआ करता था। ( संबर्त- 
सहिता, १५२-१४४; १६६-१६८ ) ब्राह्मणी के साथ गन करनेवाले 
शुद्र को आग में फेंक देने का विधान है | ब्राह्मणी को दिया जानेबाला 
दड भी कम भयंकर नहीं है ( वसिष्ठसंहिता २१ अध्याय ) | अति 
और संबत्त दोनो के द्वी मत से उच्चवर्ण के पुरुष और नीचबश' की स्त्री 
के संसर्ग में पुर्ष अशुचिता और प्रायश्चित्त का ही विधान करते 
हैं। ऐसा मालूम ही नहीं होता कि नीचबण स्त्री का कुछ 
नुकसान हुआ हो! वृद्ध हारीत ने ऐसे पुरुषों के ग्रायश्चित्त की 
लम्बी तालिका दी है (नवम अध्याय) | बृहद्‌ यमस्मृतति में निम्न-वर्णा 
तो और सबर्णा सत्री के साथ व्यभिचार में कम और उच्च वर्ण की 
स्री के साथ व्यभिचार में कठोर ग्रायश्वित की बात है (४-३६-४८) | 
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इसी प्रकार वाशबह्क्य संहिता में सबर्ण और निम्नबर्ण के साथ गमस 
करने की अपेज्ञा उच्चवण स्री के साथ गसन के लिए कठोर दंड 
विहित है अर्थात्‌ पुरुष के प्राणदंड का विधान है। ऐसे सौकों पर 
ली का अवध्य समककर केवल नाक कान काटने का ही विधान है 
(२,१८६०९६३) | शतातप स्परति में अविवा दिता कन्या के साथ गमन 
को उपयातको में शिन्रा है (२१) ! 
परपुरुष फे द्वारा परनारी के गर्भ से जो सन्‍्तान उम्रन्न होती है, 
यदि उसका उत्पादनकारी निर्शीत न हो त्तो सन्तान को 'गृद्वीत्पन्नः 
कहते हैं। मनु ने ऐसी सन्तामों के पितृत्व का अधिकारी उस जी के 
'पति की ही माना है, अन्ततः सायाजिक काचून में वही उसका पिता 
माना जायगा (६!१७०) । अवैध भाव से जितनी पकार की मन्ततियाँ 
उत्पन्न हो सकती हैं सबकी व्यवस्था मनु ने को है (६।१७१-१८१) | 
कुआरी और विधवाशओं की सनन्‍्तानों के विषय में भी स्मृतिकारों को 
सोचना पड़ा है | 
विधूषुसंहिता में पौनमंत्र, कासीन, यूद्रोत्मन्न और सहोढ़ श्रादि 
सन्तारनों की व्यवस्था कही हुई द। कन्या अ्रथांत्‌ अविद्ादित खड़- 
कियों की सम्तान 'कानीन) कहलाती थी | यह कन्या जिस पुरुष के 
साथ ब्रियाह करेंगी बढ्ी इस कामीन' सनन्‍्त्रति का भी पिता होगा। 
जिस सनन्‍्तान को साथ लेकर उसकी माँ किसी और पुरुष से विवाह 
करती है उसे सहोह् कहते हैं | इस सनन्‍्तान का पिता भी यही विवाहित 
पुरुष ही समरका जायगा | विवाहित विधवा के पृत्र को पौनभंब कहते 
हैं। गूढ्ीतपन्न का पिता भी जअनन्‍्मदात्री का विवादित पति ही द्वोता है 
(१५४२-१७) । जो सनन्‍्तान पिला-माता द्वारा परित्यक्त द्वोता है उसे 
अपविद्ध कहते हैं । पालन करने दाल हो उसका वित्ता होता है| 
घमशाओं में इनके उत्तराधिकार और मरणपीए्ण की भी व्यवस्था 
है। याश्ववल्क्‍्य संदिता (२१३२-१३३) तथा वर्सिडसेंहिता (१७ 
अध्याय) में भी उक्त चार प्रकार की उन्‍्दानों को बाव है| वशिष्ट 
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ने “पुनर्भः उस विधवा को कहा है जो पुनर्विदाह करती है (वही) | 

ब्रौधायन मूहज और अऋपविद्ध पृत्र को भी रिक्थमाक या उत्तरा- 
पिकारी साना है | कानीना, सहोद् और वौनभंव तथा शद्रा छी से 
उत्पन्न सन्‍्तान को निषाद गोचभाक्‌ कहा है (२३।३६-३७) । बौधा- 
बन से इमके नाम संबा आदि के बारे में भी आलोचना की है 
(२३ ।२३६-३४) ! 

इन खब बातों से जान पड़ता है कि उन दिनों समाज में बहुद 
शैयिल्य था । फिर एक-एक प्रदेश भी चरित्रगत शैधथिल्य के कारण 
पब्रिख्यात थे [ 

कशापव के ४५वें अध्याय कर्ण मद्रभराधिप शह््य को फ़टकारते 
हुए कहते हैं कि एक आह नाना देश पर्यटन करके बाह्दीक देश में 
आकर क्‍या देखता है कि वहाँ का आह्ण पहले ज्षज्िय फिर वैश्य, 
फिर शुद्र और अन्त में नाई द्वो जाता है! नाई होकर बह फिर 
ब्राह्मण हो जाता है और फिर दास (४३।६-७)। बझुजिय का मल है 
मभिन्षा, बाह्मण का मल बतह्दीनता, पृथ्वी का मल वाहीक और री 
जाति का मल हैं मद्रदेश की नारियाँ (२३) | इस देश में जन्म का 
ठीक ठिकाना नहीं होने से, पत्र उत्तराधिकारी न होकर भजि उत्तरा- 
घिकारी दोते हैं (४४१३) | यह सुनकर मद्रनरेश ने कहा कि हमें 
मद्र का कोई विशेष दोष नहीं है, सभी जगह के पुरुष कामासक्त 
द्वोते हैं (४३) | 

इससे पूबंवर्ती ४४वें अध्याय में मद्रदेश की बातें और भी साफ 
साषा में कही गई हैं। भृुतराष्ट्र की सदा में किसी परिब्राजक आद्यण 
के मुख से कण ने सुना था कि सिंध और पं॑चनद प्रदेश के भध्यवर्ती 
पमेबाह्म वाहक हैं जो त्वाज्य और देय हैं | शाकल नामक नगर में और 
आपगा नदी के देश में जो वाहीक हैं वे अत्यन्त हीन चरित्र के हैं | वहाँ 
नगरागार ने, ब्रज में और ग्रकाश्य स्थानों में मत्तमाव से माल्य-चंदन 
धारण करके विवस्त दोकर दास्य और दत्व करती हैं ( ४४१२ )| के 
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कामचारी, स्वैरिणी हैं और प्रकाश्य भाव से कामाचरण करती हैं और 
अश्लील विनोद-बचन उच्चारण करती हैं ( ४४२२९ ) | इस धमंद्दीन 
देश में नहीं जाना चाहिये | चर्महीन दासमीयों ( --दशम देशोद्धव, 
या शुद्र दासों से उत्पन्न कामिनियों की सन्तानों--नीज़कंठी ) के या 
यशह्वीन बाहीकों के दान को देवता, ब्राह्मण और पितृगण नहीं स्वीकार 
करते ( ३३ ) | बढ़ी आरदह देश है, उसी का नाम वाह्दीक है, बढाँ के 
ब्राकह्षण भी चरित्रह्वीन हैं (४४)। 

केम्पवेलने भी लिखा है कि पंजाब के गांधार ये ब्राह्मणों की 
रीति-नीति की बहुत निन्‍दा की बात पाई जाती है। वहाँ के पुरुष 
अगम्यगामी हैं, ओर स्त्रियों द्वारा असत्काय द्वारा उपार्जित घन से 
पोषित हैं, नारियाँ लज्जाहीना हैं ; वहाँ के ब्राह्मणों ओर खन्रियों की' 
कन्याएँ भी वैधब्य बत पालन करना नहीं चाहती इत्यादि ((१७४9. 
ए० 403, 37) | 

लेकिन केवल वाहीकों की ऐशी दशा रही हो सो आत नहीं है । 
ऐसा एक युग भी बीता है जिसमें मनुष्यों में वेसो संस्कृति नहीं आा 
पाई थी | पांडु ने कहा था कि पुराने जमाने में स्लियाँ अनियन्त्रित, 
कामचारिणी, स्वैरिणी और स्वतंत्र थीं। कुमारावस्था से ही एक 
पुरुष से दूसरी की ओर आसक्त दोती थीं | उन्हें कोई पाप नहीं होता 
था ( आदि १२२४-५० ) | यही नहीं, पाण्डु जिस समय यह बात कह 
रहे थे उन दिनों में उत्तर कुर में यही हाल था ( १२२५॥१ )। 

इसी अध्याय में उद्दालक ऋषि की कथा है | उनके पुत्र श्वेतकेतु 
के सामने ही उनकी पत्नी को कोई ब्राह्मण हाथ पकड़ कर उठा ले 
गया | श्वेतकेतु के क्रद् होने पर पिचा ने समझाया कि इसमें ऋद्ध होने 
की कोई बात नहीं है। ( १५२६-१४ ) प्रथ्वी में सभी झ्ियाँ श्रमावृत्ता 
अर्थात्‌ सवजननभोग्या और स्वेच्छा-विद्ारिणी हैं। यही सनात्तन! 
धर्म है। पर पुत्र ने ऐसे समावन धर्म को न सानकर नियम कर दिया 
कि स्त्री पति को अतिक्रम करेगी और जो पति कौमार ब्रह्मचारिणी 

। 
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भार्या को झतिक्रम करेगा, उन दोनों को अ्रूणह॒त्या का पाप छवागा 
( १२२।१७०१८ ) | इन सब अगशित घटनाओं से जाना जाता है 
कि ग्राचीन काल का सन्न कुछ अच्छा नहीं था। व्यासादि मूनियों, 
घुत्ताष्ट्र, पाएडु आ्रादि तथा सुधिष्ठिर, भीम, अजुन आदि की जन्म 
जैसी घटनाएं झ्राज के समाज में बहुत निन्दित होंगी | धुरातन काल 
में निश्चव ही बहुत दी भ्रद्वेय चरित्रबल, त्पोबल, शान-निष्ठा आदि 
थी, पर सभी बातें अच्छी ही थीं ऐसा नहीं कष्ट जा सकता | कालिदास 
ने ठीक दी कहा था«-पुराखमित्येब न साधु सर्व न चापि सर्व 
जवमित्यवश्वम्‌ | 

उन दिनों समाज के व्यवस्थापकों की तीन समस्याह्ो का सामना 
करना था ! चत॒र्दिक का सामाजिक नीति-शैथिल्य, उच्चतर आदर 
आर जातिमेद पर मतिष्ठित वंशशुद्धि | इस वाल्पा-विलोड़ित तीन 
नदियों की आवर्त संकुल निवेणी मे से समाज की नौका को सुचाझ 
रूप से खे ले जाना बड़ा कठिन व्यापार था| जाति निर्खात दोती है 
जन्म से; जन्म शुद्धि के लिए स्तियों की पवित्रता नित्ताग्त आयश्यक 
है ओर पारिपाशिवक अवस्थाओं को देखते हुए 'तिरिया-चरित्र? 
विश्वास-थोग्य नहीं ठदरता | ऐसी विषस अवस्था में पड़कर शास्त्रकारों 
को झनेक बार परस्पर विरोधी उक्तियाँ कइनी पड़ी हैं। उपाय नहीं 
था। आज भी परम बुद्धिमान वयोबृद्ध पंडितों की ऐसी परस्पर विरुद्ध 
उक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। आठ वर्ष की कन्या का विवाह 
कर देने के पक्ष में कहा जाता है कि ऐसा न करने से कन्याओं का 
चर्म नहीं रहता | वे स्वाभावतः ही चंचल और असंयत हैं। इत्यादि । 
फिर बाल-विधवा का विवाह न करने के समय वें कहते हैं---इहमारे 
देश की सख्ियाँ सती साध्वी पतिपरायण दोती है, उनमें स्वप्न में भी 
चाशत्य नहीं आता, वे कामुकता से परे हैं इत्यादि ! 

हमारे इस युग में मी विचार किया जाय त्तो समाज के नियसों में 
बहुतसी असंगतियाँ हैं| जिस समाज में पान से चूना खिसकने पर भी 
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जाति जाती है इसी दक्षिण भारतीय हिंदू समाज में---जो परम सनातर्न! 
होने का दाबा करता है--कोई स्ली यदि देवदासी हो जाय तो बह 
सदा शुद्ध है। ये देवदासियाँ सात प्रकार की द्वोती हें--..( १ ) दत्ता 
जो अपने को देवता को समप॑ण करे, (२ ) विक्रीता जो देवता के 
निकट आत्म विक्रय करती है, (३) मृत्या जो कुल कल्याणार्थ 
देवता को निवेदित की गई है, ( ४ ) भक्ता जो मक्तिवश संसार बधन 
तोड़कर देवता के चरणों में अपने को उत्सग करती है, (५ ) द्वता, 
जिसे फुसला-मुल्लाकर देवता को समपण किया गया हो, (अल्लंकारा, 
जिसे राजा लोग दत्यादि से सुशिक्षिता बनाकर मंदिर को समप॑ण करते हैं, 
(७ ) रुद्गणिका या गोपिका जो वेतन लेकर देवता के निकट नाच- 
गान करती हैं (!॥0०9७०7. 7], 25, 53) ये ज्ियाँ समाज में 
खूब सम्मानित हैं। युद्ध के समय सैनिकों को खाद्य पहुँचाने के लिए 
उनकी पत्नियाँ नहीं जा सकती थीं। थे लो॥ वह काम करती थीं 
( ४० १३३ ) | इसीलिये समय-समय पर नाना उपायो से देवदासियों 
की संख्या बढ़ानी पड़ती थी। रथ के समय रास्ते में यदि कद्दी रथ 
अटक जाता है तो रथ के सेवक वहाँ से लौट नहीं सकते हैं : ऐसे 
झवसरों पर देवदासियाँ ही उन्हें आहार पहुँचाती हूँ (बी )। विवाह 
के समय ये चिर सोमाग्यवतियाँ ही कन्या के कंठ में सूत्र बाँध सकती 
हैं ( बही १३६ )। इसी कारण से जिन माँगल्य अनुष्ठानों में विधवाएँ 
नहीं योग दे सकतीं उनमें वेश्या को अधिकार है। बंगाल में मी दुर्गा- 
पूजा आदि के अवसर पर वेश्या के द्वार को मिट्टी आवश्यक होती 
है | इस तरह भारतवर्ष में अन्यत्र भी जो वेश्या का सम्मान नहीं है, 
ऐसी बात नहीं कही जा सकती | 

कैकोलान जाति में प्रति परिवार एक कन्या को देबदासी करके 
दान करने का नियम है (]9प7807. ही, 37) । कर्नाट्क में 
देवदासियाँ अपने को वेश्या या “नाइकानी! कट्दती हैं| देवदासी होने 
से ही सब दोष खश्डित हो जावा है। वेश्याओं को नायिका? कहते हैं 
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इसलिये उनकी द्वाब-भाव-भंगी को नाइकानी कहते हैं | 

इस प्रकार मंगल-कम में वेश्याएँ विहित हैं पर विधवाएं नहीं। 
ऐसी अ्संगतियाँ हमारे समाज में बहुत है | इस असंगति का समाधान 
कश्ते समय शाह्नकारों ने स्त्री मे अशेप प्रकार के दोष गिना कर भी 
यह कहद्दा है कि देवताओं ने स्त्री को ऐसा पवित्र बनाया है किये 
किसी प्रकार भी अपवित्र नहीं होने की | कद्दते हैं, पहले ख्थियों को 
देखता मोग करते हैं बाद में मनुष्य, इसमें दोष कहाँ है| इसीलिये ऋ्ञी 
उपपति के संसर्ग से दूषित नही होती--न स्त्री दुष्यति जारेण ( अबि- 
संहिता, १६३) | सबंण को तो कोई बात ही नहीं यदि किसी असबर्ण 
परापुरुष से भी स्त्री गवती हो तो पसव के बाद शुद्ध हो जाती है 
( वही १६४ )। पुनर्वार रज/प्रज्नत्ति द्वोते दी स्ली विमल काश्वन के 
समान शुद्ध दो जाती है ( वही १९६ ) | देवलस्मृति का यही मत है 
(४०-४१ ) | 

झत्रि कहते है कि सोम, अग्नि और गन्धर्थ देवता स््री का उप- 
भोग करते हैं ( १६४ )। सोम उन्हें पवित्रता, गंधरव शिक्षित सुन्दर 
बाणी, और अग्नि सर्वभक्ष्यवा देते हैं। इसलिए छ्लियाँ सदा पवित्र 
हैं ( बौधायन-स्पति २२६३, अति १४७; याशबल्‍्क्य १७० ) | 
स्त्रियों की पवित्रता अवतुललनीय हैं। कोई उन्हें अपविन्र नहींकर 
सकता | प्रति भास का ऋतसाबव उनका सारा दुश्ति ( पाप ) भो 
देता है ( बौधायन २२६३ ) । 

स्त्रियों के सम्बन्ध में ये मत केवल ग्रन्थों भ॑ं लिख कर ही नहीं 
रख दिये गये हैं| पुराने आख्यानों से इनका पूर्ण समर्थन होता है । 
ऐसे अनेक आख्यान पढले ही उद्ुुत कर ठिये गये ४ | इस प्रसंग में 
गौतम और उनकी पत्नी की कथा फिर से स्मरण की जा सकती है। 
गौतम अददल्या के झपराध को क्षमा कर सके थे और इसके लिए 
सभाज के निकट उन्हें कैफियत' भी नहीं देनी पड़ी थी | 

पञ्मपुराण के उत्तर खण्ड के १२४ अध्याय में औशीनर शिवि ने 

न है हे तल 
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पक सुनि के स्वैरिंणी गर्भ से उत्पन्न होने का कारण पूछा | नारद ने 
बताया कि बृहस्पति की ज्लरी तारा के साथ अर्द्रभा का समागम हुआ 
उसी से बुध उत्पन्न हुए। पहले तो चन्द्रमा ने किसी भी ग्रकार 
मे तारा को छोड़ना नहीं चाहा; पर बाद में बृहस्पति ने युद्ध में चन्द्र 
को परास्त करके गर्भवती तारा का उद्धार किया | बुहस्परि ने उस 
गर्भ के झ्राधाता का नाम पूछा पर लब्जित तारा निरुत्तर रही | पर 
बाद में बुध ने उत्पन्न होकर जत्र अपने पिता का नाम पूछा तब उस 
साध्वी? ने चन्द्रमा का नाम बताया। इसी छुध का अनजादर करने 
के कारण मुनि को स्वैरिणी- गर्म-संभव होने के अभिशाप का भागी 
हाना पड़ा था । यह कथा स्कंद-पुराण, श्रार्त्यखण्ड' ( रछधांयरा६५), 
शिवपुराण, शानसंहिता ( ४घश्रध्याय ) और ब्रह्मवेवर्त पुराण प्रकृति 
खश्ड ( पुप अध्याय ) में है। अन्तिम पुराण में बण न को रसीला 
बनाने का प्रयत्न किया गया है । 

स्वयं बृहस्पति भी इसी अपराध के अपराधी थे | उन्होंने अपने 
कनिष्ठ भाई उतथ्य की पत्नी के साथ सहबास किया था ! | मरद्राज 
का जन्म इसी प्रकार हुआ पर समाज में बृहस्पति भी पूजित रहे, 
मरद्ाज और चन्द्रमा तथा छुघ भी | 

केवल पुराणों भें ही नहीं बंगाल आदि प्रदेशों की कौलीन्य प्रथा 
का इतिहास भी सामाजिक सहिष्णुता की कद्मानियों से भरा है। 
संस्यासी यदि फिर से विवाह करे तो बह शास्त्र दृष्टि मे पतित होता 
है | पहले हीं बताया गया है कि महाप्रभु चेतन्य देव के प्रधान शिष्य 

बह आश्यान थोढ़े अन्तर के खाथ चायुपुराण में दिया हुआ 
है । वहाँ उतव्य की पत्नी बृहस्पति के बढ़े भाई की पश्ची है | बदस्पति 
के समारम काल में वे गर्भावती थीं । वे समागममिजाविणी भी नहीं 
थीं । उक्त युराण में इस प्रसंग की ऐसी बहुत स्री धथ्ना है जिन्हें लिखने 
में संकोच हो रहा है । 


चर्य सकरता 


नित्यानन्द--«जिन्हें अवधूत कहा गया है--बाद में महाप्रभ्ु की आज्ञा 
से सँसारी हुए थे | उन्होने नीच जाति की स्री से विवाइ किया था | 
उसीके गर्म से गंगा ओर वीरमसद्र का जन्म हुआ (लालमोहन विद्वा- 
निधि का सम्बंध-निश य पू० ४४६) | नित्यानन्द की तीन पत्नियों का 
उल्लेख मिलता है--वसुधा, जाहवी और ठाकुरानी। पहली विवाहिता 
थी, दूसरी वाग्दता और तीसरी दहेज में प्राप्त । अर्थात्‌ पहली को 
छोड़कर बाकी दोनों विवाद्दिता नहीं थीं। अस्तु | जाह्नवी से ही 
बीरभद्र का जन्म हुआ था ( वही ) | इनकी धारा अब भी समाज में 
शुरु रूप से पूजित है | इनके साथ सम्बन्ध नैतिक दृष्टि से अनुचित 
नहीं था पर सामाजिक दृष्टि से अपराध था | किन्तु समाज तो नैतिक 
अपराध की अपेज्ञा सामाजिक अपराध को ही अधिक महत्व देता 
है। बल्‍लालसेन ने नीच जातीय पद्मिनी से विबाह किया था (वही 
१०४) पर उन्हीं की परवर्तित कौलीन्य प्रथा को समाज बहुत दिलों 
से सिर पर ढो रद्द है | 

महाराष्ट्र के जानेश्वर आदि भक्त संन्यासी पिता के पुत्र थे, यह 
बात पहले ही कह्दी गई है। संन्यासी पुत्र होने के कारण महाराष्ट्र में 
वे निन्दित रहे पर बंगाल में नित्यानन्द का वंश प्रतिष्ठित हो गया | 
जान पड़ता है यहाँ के समाज में फिर भी कुछ ग्राणशक्ति बची थी । 
एक और उत्तम उदाहरण भाटठपाड़ा के पंडित लोग हैं। साथ्पाडा 
बंगाल की काशी है | जिन. पंडितों की विद्या और ज्ञानगशिमा से 
समूचे बंगाल और भारतव्ध का मुख उज्जबल है उनके बंश के 
अतिष्ठाता आदि पुरुष भी संन्यासी से शहस्थ हुए थे। उन दिनों 
काई-कोई उन्हें संसारी बनाने के विरोधी थे और बहुत से लोग 
उनके पूर्व परिवार में भी आस्था महीं रखते थे । किन्तु संदेहवादियों 
का मुँह काला करके द्भक्त संन्यासी के बंशज झाज देश के गौरव 
स्वरूप हो गए हैं | 

भावषाल के संन्‍्यासी वाला मामला आज -मारत-प्रसिद्ध है| पर 

न है (धन 
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सच पूछा जाथ तो इनका पृथ्ववर्ती बंशेतिहास कम रहस्यजनक नहीं 
है | एक कृती पुरुष ने आकर अपने को ब्राह्मण बताया और घटकों 
(अर्थात्‌ ब्याह सम्बंध कराने वाले अशुओो) को पैसे का लोभ देकर 
कुल्षपंजी में अपना स्थान करा लिया। कहा गया कि अज्रयोगिनी 
आम के पुनीलाल का एक चार वर्ष का बालक खो गया था । यह बद्दी हैं| 
इसलिये बंगाल में एक कहावत अब भी इस आ्राशय की अ्रचलित है कि 
था तांतो, हुआ कायथ और ढाका में ,जाकर बन गया, मुंशी नन्‍्द- 
लाल ।? वही बज्ञयोगिनी का पयुनीलाल होकर मावाल में उदित हुआ |? 

बंगाल के कुल शास्त्रों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि कुलीन 
कहाने वाल्लों के दंश में भी कही न कहीं खोट रह गईं है | एक 
ऊदाइरण्ण ल्लिया जाय | फुलिया भेल के इतिहास से स्पष्ट है कि श्री 
नाथ चादहुति की दो अदत्ता कन्यायें थीं। ये घाट पर जल लाने गई 
थी | दंसाई खाँ नामक कोई मुसलमान ग्राकर उनका जात मार गया 
बाद में इनमें से एक का विवाइ हुआ परमानन्द पूति से और दूसरी 
का गंगाधर यंगोपाध्याय से (बी ४३६-४४०)। कोई-कोई कहते है 
कि यह बात वंश के शत्रुओं ने उड़ाई है। पर अगर यह सच भी दो 
तो कन्याओ्रो का इसमे क्‍या दांष था ! दोष तो समाज का था। 

इसी प्रकार रोहिला पटी, कुठबखानी, अलियाखादी शञ्रादि मुस- 
लिम संसगंज कुलों की कद्दानी भा इन अन्थों में मिलती है । 

पणिडत रत्नी मेल में भी यबन दाष है (प० ४प्प७)। कुलीनों के 
रे६ मेलों मे ही यवनादि अपचाद है (9० ४६४)। पण्डित रत्नी मेल 
में कुणएड दोष और गोलक दोष ;भी है ! पांत क रहते ही जो जारज 
सनन्‍्तान होती है उसे कुण्ड कहते है और मरने पर जो जारज सन्तान 
होती है उसे गोलक कइते हैं (मनु० १।१७४)। वाली मेल में भी 
यवन संसर्ग है और शुराजखान। भ यवननीता कन्या ;#हण का प्राय- 
श्चित्त है | इसी प्रकार पारहाल ओर शुकों सबानन्दी मेलो में भी 
दोप है (४६६) | बारेन्द्रों में पुरन्दर मैत्र के कुल में, जोताली और 

#ष्ण्ममग है. पट ०-+->० 
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चणडाली दोष हैं| पूर्व बद्धाल के रमाकान्त वंश में भी दोष है जो 
बलात्कार कृत होने के कारण उपेक्षित हुआ है (० ६६२, ४३५) | 
कांटादि के दासू वंश में बमिया की कन्या ग्राइश करने का दोष 
बाताया जाता है। 

इन दोषों में जहाँ दुर्षल के ऊपर प्रबत्न का अत्याचार हुआ है 
वह सचमुच ही उपेक्षणीय हैं क्योकि वेश्रसल में समाज की असमर्थंता 
के कारण हुये हैं । पर आश्चय होता है तब अच्र इन्हीं वंशों के बंश- 
चर दूसरों के ऐसे ही या बिल्कुल ही कल्पित अपराधों को तिल्ल का 
वाड़ बना देते हैं शोर जातिच्युत करते हैं। 

बंगाल के राष्द्रीय ब्राह्मणों में एक-एक पुरुष कई-कई विवाह 
किया करते ये | अनेक समय नोटबुक में ससुराल और असतुर का नाम 
देखकर ही वे विवाइ सम्बन्ध याद कर पाते थे | दूसरी ओर वंशज 
ब्राह्मण ब्याइ ही नहीं कर पाते ये | इनके लिए कन्याएँ दुलंम थीं | 
लोग नावों में मर-भरकर कन्याएँ बेचने को लाते थे | वे कन्याएँ 
झधिकतर विधवा ओर नीच वंशीया होती थीं। सभी बाहझ्षण कुमारी 
कहकर बेंची जाती थीं और लोग गरज़ के मारे विशेष अनुसंधान 
किये बिना ही उन्हें स्वीकार कर लेते थे। पूर्वी बज्ञाल में इन्हे 'मरार 
मेथे? कहते हैं। पूर्व बंगाल में, विशेष करके विक्रमपुर की ओर इन 
ध्भरार सेयेओं? की बहुत खबर मिलती है। अ्मेक समय बाद में 'भरार 
मेये? के असली कुल का पता चलता था। शत्रु पन्न॒ तो काफी होश्ल्ला 
करता था पर अपने पक्ष के लीग शन घटनाओं को दबा देते मे | 
फिर ऐसे विशुद्ध कुल भी कम ही द्वोते थे जो धाहरुपूर्वक होहल्ला कर 
सके क्योंकि अपनों में भो कहीं-न-कहीं वैसी बात हुई ही रहती थी। 
झनेक बार इन कम्याओं के वंशधर प्रचण्ड ससाजपति हो जाते थे 
जो अन्यों को दोष देकर जातिव्युत करने में पूरा उत्ताह दिखाते थे | 
यह प्रथा अब भी लोप नहीं हो गई दे | 

केवल बल्ाल में हू नहीं, श्रन्यान्य प्रदेशों में भी जहाँ ब्राक्षणों 
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ज्षुत्रियों में बहुतेरे युवक नाना कारणों से अविवाहित रह जाते हैं | 
नाना स्थानों से कन्याएं बिक्री के लिये आ जाती हैं ओर कई बार 
वे नीच बंशोत्यन्ना भी होती हैं | उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की ऐशी 
घटनाएं हमें मालूम हैं। अधिकांश मामलों में स्वपक्ष बाते इन बातों 
को दबा देने में सफल हो जाते हैं। कभी-कभी सफल्लता नहीं मिलती 
शझौर विवादित और उसके सम्बन्धी जातिच्युत भी किये जाते हैं। 
कुछ दिनो के बाद कुछ प्रायश्चित्त के बाद ये जातिच्युत उठते भी 
देखे गये हैं । 

पंजाब, राजपूताना आदि में भी यह दुर्गति नाना आकारों में 
विध्मान है | पंजाब में तो कन्या-संग्रह और विक्रय का विधिवत 
व्यवसाय चलाता है । प्रकट हो जाने पर भी प्रायः कोई भी इनके 
लिए जबाब तलब करने की हिम्मत नहीं करता है । 

यह सब देखकर गरुड़पुराण की बात ही ठीक जान पड़ती है--- 


नदीनामभशिदोत्राणां भारतस्य कुलस्थ च । 
मूलान्वेपोनकत्तेन्यो सूल्लोदोषेश हीयते ॥ 
(मतलब के लिये देखिए ए० ११३) 
इसके साथ ही नैषधीय चरित का एक श्लोकाऋू याद आता है 
जो यद्यपि चार्वाक के मुँह से कहवाया गया है पर गम्भीर युक्तिपूर्ण | 
टीकाकार भ्रीनारायण ने इसके समर्थन में नाना शास्रों के वाक्य 
संग्रह किये हैं। श्लोकार्थ यों हे-- 
तदनन्तकुलादीबाददीषा जातिरस्ति का | ( १७-४० ) 
अर्थात्‌ अनन्त परम्परा के भीतर से कुल और जाति चल रही 
है | इसीलिए जाति और कुल में कितने ही दोष हो सकते हैं । निर्दोष 
जाति कहाँ है | जातिगत निर्दोषता की आशा करना ही बेकार है | 
इस पर नैषध के टीकाकार नारायण ने एक प्राचीन वचन उद्धुत 


किया है-- 


'चुटक 


वर्ण॑सकरतदा 


अप्येकर्षवत्या नाइनीयात्‌ संयतेः स्वजनैरपि । 
को हि. जानति:कि हस्य भ्च्छुन्त पातक भचेत ॥| 
अर्थात्‌ अपने संयत स्वजनों के साथ भी एक पंक्ति भें भोजन 
नहीं करना चाहिये | कौन जानता है, किसमें कौन-सा पाप छिपा 
हुआ है । 
पर क्या इतने से रंफट छूट गई | न हुआ औरों के संसग से 
बचा लिया गया पर अपने कुलनयरम्परा के प्रच्छुन्न पातक क्‍या 
उत्तराधिकार सूत्र से नहीं मिलते १ कितने युग से यह अनादि संसार 
ग्रवाह चलता आ रहा है | इसीलिए इस कुल की विशुद्धि के लिए 
प्रत्येक न|री को काम मोहादि के अ्रतीत होना चाहिए और काम 
तृष्णा दुर्वार है | जाति-विशुद्धि सम्यूणंतः कामिनियों की इच्छा के 
अधीन है ऐसी हालत में जातविपरिकल्पना का कोई मतलब ही नहीं 
दोत[+-+« 
अ्रनादाविद्द संसारे दुर्बा रे मकरध्वजे । 
कुसेच का्मिनीमूले, काजातिप्रिकत्पना ॥| 
( नेषध, १७-४० की टीका में उद्छत ) 


६ । 


ज्ञातिभेद का परिशाम 


जैसा कि शुरू में कहा गया है, मनुष्य समाज में ऊँच नीच भेंद 
सत्र ही है किन्तु हमारे देश के जातिभेद जैसा भेद संस्कार में और 
कहीं भी नहीं है । अन्याय देशों में समस्त भेंदों के भीतर भी ऐक्य 
स्थापना करता है धर्म, जबकि हमारे देश के जातिमेद की दीवार ही 
धर्म पर खड़ी हुई है | इस भेद के मूल में ही धर्म है। कभी-कभी 
सहज बुद्धि इस भेंद को स्वीकार नहीं भी कर सकती | पर धर्म में ही 
इस भेद का मूल रहने से देश मे उन कुफलों का प्रतीकार करना 
श्रसंभव-सा है जो इस भेद से पैदा होते हैं । 

देह के भीतर स्वास्थ्य का अर्थ है सामंजस्य | व्याधि से सामंजस्य 
नष्ट होता है | किन्तु हमारा पाकर्यत्र, रक्ततलाचल' और स्मायुमरडल 
आदि यंत्र निरन्‍लर सारी विषमताओों से भीतर साम्य लाने 
का प्रयत्न करते रहते हैं| यदि कमी सामंजस्थ नष्ट होता है त्तो इमारे 
पाकयंत्र, हृत्पिण्ड, श्वासयंत्र आदि के द्वारा यह दोष दूर होता है। 
किन्तु जब चिकित्सक देखता है कि सामभ्य लाने में सहायक ये यंत्र ही 
बेकार हो गये या बिगड़ गए हैं तो ऐसे सन्निपातादि रोग में वह 
इताश हो जाता है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि धर्म ही इस वैषस्य 
के मूल में है तो प्रतीकार की आशा कहाँ से करें ! 

अब विशवारणीय यह है कि जातिमेद के रहते इस देश में क्‍या 
लाभ या हानि हुई है । 

जब तक जातिभेंद प्रथा खूब दृढ़ भाव से इस देश में प्रतिष्ठित 
नहीं हुई थी तब तक पूर्वकाल में मारतवर्ष के बाहर से आनेबाले लोग 
इस देश के समाज में ग्रहीत हो जाते थे | सन्‌ ईंसवी पूर्व की दूसरी 
शताब्दी में बेसनगर में प्राप्त शिलालेख से जान' पड़ता है कि त्तक्षु- 

प्र 


आतिसेद का परिणाम 


शिक्षाबासी दियस के पुत्र भीक नरपति देलियोडोरस परस भागवत 
हो के गरुड्ध्वज बनवा रहे हैं। कमिष्क हुविष्क आ्रादि शक्तिशाली 
राजा, जो विदेशी थे, भारतीय समाज में ग्रनायास ही गद्दीत हो गए। 
काडव!इसस परम माहेश्वर ( शैव ) हो गए थे । राजवरशंगिणी से 
सालूम होता है कि तुरुष्क-बंशीय ये पुणया नरपतिगण सुषुल, आदि 
देशों में मठ-चैत्यादि की प्रतिष्ठा कराते थे ( १ १७० ) नहपान के 
जामाता उपनदात सन्‌ ईसवी की दूसरी शताब्दी के अथमार्थ में एक 
बड़े धार्मिक पुरुष हो गए हैं। श्रीनगर के गजा मिह्रिकुल् ने मिट्िरेश्चर 
महादेव की स्थापना की थी ($३०६) । इस प्रकार नाना घुसों ने नाना 
स्थानों से आए हुए शक, हूण, यवन, कोची, मीना प्रमुति बीरों के 
दल्ल भारतीय समाज की शक्ति यंजीवित रखते रहे हैं | जिन राजपूतों 
की बीरगायाओं के लिए दम इतने गवित हैं वे भी एक समय घाहर 
से ही शाये हुए हैं। ऋमी उस दिन भी जयन्तिया, काछारी, मरिएपुरी 
ग्रादि जातियों ने हिन्दू समाज का अ्रग पृष्ठ किया है ! किसी-किसी 
प्रत्यय्न सीमा पर अब भी यह काम धीरे-धीरे हो रहा है । किन्तु इस 
काय में वह प्रवल शक्ति अत्र नहीं है जो कुछ शताब्दी पहले तक 
थी | क्षव् इस ग्रकिया का जोर बैसा नहीं रहा | कभी नाथपंथी योगी 
आदि जातियों का एक स्वतंत्र मत था। वे वर्शांअम नहीं मानने ये, 
मृतक का दाह नहीं करते थे, बल्कि एथ्वी में गाड़ दिया करते थे, पर 
श्रप॒ वे घीरे-धीरे हिन्दू समाज में अविष्ट हो गए हैं। इन्होने वर्शाश्षम 
धर्म भी ध्वीकार कर लिया है, और वैष्णव धर्स स्वीकार कर परम 
वैष्णुव हो भण हैं | गुरु, मन्त्र, तीथे, पूजा, प्रा्थंवा आदि स्वीकार 
कर रहे हैं। यद्यपि शरत्र भी इनमें अपना विशिष्ट परिचय कुछ-म कुछ 
है ही तथापि ये विशेषताएं धीरे-घीरे हास हो रही हैं । फ़िर भी 
इसको अपनाना नहीं कह सकते और यदि अपनाना इसे कहां भी 
जाय तो वह पूक्त्र्ती वेग इसमें एकद्स नहीं है जो पहल था। 
अन्यान्य धर्मावलग्बीगण नाना उपायों से झपनी संख्या बढ़ा रहे 
क्न्न्न्पुछ टू जनलमथथ, 
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हैं, उसकी तुलना में यह कुछ नहीं है | बरन्‌ छोटे-छोटे कारणों से 
व्यर्थ ही बहुत से आदमियों को अकारण समाज से निकाल बाहर 
करने की प्रवृत्ति द्वी जोरों पर है | कहना व्यर्थ है कि हिन्दू समाज 
ने इस प्रकार आत्महत्या का रास्ता पकड़ा है | 

बज्ाल से टिपरा जिले के माहीमाल या माई फ़रोश मुसलमान 
पहले हिन्दू कैबर्त थे। बिना दोष के ही उन्हें समाज से निकाल 
दिया गया । सुना है, एक बार इनके पास के गाँव में हेजे की 
बीमारी हुईं थी। उस गाँव के निवासी मुसलमान थे। हैजे के 
प्रकोप से सभी समाप्त हो गए | एक बच्चा बचा रइ गया। कैबर्तों 
को दया आई | उनकी एक खस््रीने उसे दूध पिल्लाया और बढ़ा 
किया । बाद में तक उठा कि यह लड़का तो हिन्दू नहीं है, उसे 
पालन करनेवाली की जात नहीं रही और उस्तके साथ खान-पान 
का सम्बन्ध रखनेवाले सभी सुसलमान हो गए; इस प्रकार उन्हें 
जबरदस्ती हिन्दू धर्म से बाइर निकाल दिया गया। बहुत दिनों तक 
बे समाज की कृपा की अतीक्षा में रहे पर समाज के नेताओं का 
हृदय नहीं पसीजा । अब वे पक्के सुसलमान हैं ! 

इस प्रकार हिन्दुओं ने अनेक अपनों की पराया बनाया है। 
मल॒काने राजपूत अपने देश और गोन्राक्षण की रक्षा के नाम पर 
जीतोड़ लड़ाई कर रहे थे | इसी समय किसी ने गलत अफ़वाह उड़ा 
दी कि शत्रुओं ने कुएँ में गोमांस डाल दिया है। यह अ्रक़वाइ उन्हें 
समाज-च्युत करने के लिए पर्यात सिद्ध हुईं | वे बिना किसी अपराध 
के स्वधर्म व्यागने को बाध्य किए गये । बहुत दिनों तक वे धर्म छोडने 
को तैयार नहीं हुए | अब भी उनके आचार-बिचार में क्षत्रित्व का 
प्रुर स्थान है | फिर भी पविन्नः हिन्दू समाज अपने इन सपूतों को 
दुश्ड देने में पीछे नहीं है। आज ये लोग “मल्काने मुसलमान? 
कहाते हैं | किमाश्रयमतः परम |] 

काशी के पस योगी भथरी या भर्ुंहरि का गान करते हैं। 

कक 
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इन्हे मी द्विन्दू समाज में रखना संभव नहीं हुआ है। आज भी वें 
कंथाधारी होकर योगी के वेश में घूमते हुए गाते श्रोर भीख माँगते 
फिरते हैं | हिन्दू ही इनका भरण-पोषण करते हैं, इनसे गंडे ताबीज 
भी लेते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं फिर भी आज नाम के मुख्ल- 
मान हैं और अपने को मुसलमान कइकर परिचय देले को बाध्य हैं | 
पहुआ और चितेरों के नाम रहन-सइन ओर व्यवद्दार सब हिन्दू के 
है, देव-देवियों का पट और चित्र बनाना ही उनका व्यवसाय है, 
फिर भी वे मुसलमान हैं ! इसी प्रकार दक्षिण के मापिल्‍्ला मी मुसल- 
मान हुए हैं । 

इस प्रकार द्विन्दू समाज से जबरदस्ती बढ्धष्किव आधे हिन्दू आधे 
मुसल्लमान बहुतेरी जातियाँ अ्रब भी इस देश में हैं। मौल-इस्ल्ामों को 
किसी समय जबर्दस्ती राजपूतों में से निकालकर बहिष्कृत किया गया 
है, आज भी ये लोग काजी और मुन्ना को बुलाते जरूर हैं पर पुराने 
गुर और पुरोहितों को भी नहीं छोड़ा है । पूवकाल में उनके जिस 
प्रकार विवाह्ददि अनुष्ठान आचार पालन किए जाते थे, भाठ- 
चारण बुलाये जाते थे, वह रूपए अ्रत्र मी है ((शाई, 97; 7, ?.. 
432) । 

गुजरात ओर सिंध में ऐसी बहुत सी श्रेणियाँ हैं। मतिया, 
मोमना, शेख, मौल-इस्लाम, संघर आदि को बिना कारण मुसलमान 
कहकर मनुष्य-गणना की रिपोर्ट में गिनती की गई है। सिंध के 
संयोगी लोग किसी भी प्रकार अपने को मनुष्य गशना के समय 
पुसलमान* लिखाने पर राजी नहीं हुए | अगत्या रिपोर्ट के (लेखकों) 
ने उन्हें अन्यान्य जाति* लिख मारा (८८०७. 770, 62] ४० 
[9०४ 4, 45-6) ऐसे ही मेव राजपूत भी हिन्दू से मुसलमान 
हो गए हैं | (5058 7, 9 82) मीराशी लोगों का भी यही दास्तान 
है (बद्दी १०४-११६) | ये लोग देवी के भक्त हैं और देवी के गान 
गाते हैं (० ११५) । इनके अनेक गोत्र हैं | लाबाना लोगों के विश्य 
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मे भी खोज की जाव तो ऐसी ही बात निकल आयेगी (०७ १)। 
इसी तरह सखी सरवर के उपासक मी न-हिन्दूनत-सुसलमान हैं (पृ० 
29३२५, ४३६) | शम्॒सी सम्प्रदायवाले पीर शब्स तबरेज के उपासक 
थे! ये पहले हिन्दू थे । गीता मानते थे ओर हिन्दू आचार से रहते 
थे परन्तु साथ ही मुसलमान गुरुओं के प्रति भी शक्तिशाली ये। 
पहले तो मुसलमान गुरुओं ने कुछ नहीं कहा | बाद में बोले कि 
तुम्हारे पुरुखे गुप्त रूप से मुसलमान धर्म को मानते थे | इसीलिए 
हिन्दुओं ने उन्हें समाज से निकाल बाहर किया (७ ४०२-४०३) | 
रसूलशाही एक शोर तांत्रिक और योगी है दूसरी ओर मुसलमान 
हैं| इनको किस श्रेणी में रखा जाय यह कहना कठिन है ( वही ए० 
३२४ ) | गजाम में उड़ीसा से आई हुई आरुवा जाति आचार- 
विचार में सबंधा हिन्दू है, केवल विवाह के समय मुल्झों को बुलाती 
है ( एफापरा॥07 , 59 ) | इसी तरह मद्रास की दु्देकुल जाति 
न-हिन्दू-न-मुसलमान हैं। इन्हे भी व्याह-शादी के अ्रबसर पर ही 
मौलवी बुलाना पड़ता है यद्यपि इनके वैवाहिक अनुष्ठान हिंदुओं के 
ही हैं और देवसन्दिर में पृजा-अधना भी ये करते हैं (वह्दी, 7-65)। 
तिलंगाने के काटिभ मी जबद॑स्ती हिन्दू समाज से बहिष्कृत हैं। 
( वही गा, 259 ) साराकय्या पहले हिन्दू थे और अब भी इनके 
वैध्राहिक अनुष्ठानों में हिन्दू आचार वर्तमान हैं ( बही ५, 05 ) | 
मोपला लोग अब भी हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और 
तिया लोग मोपलो के मस्जिद में भानता मानते हैं € बडी शा, 
05 ) | अनेक स्थानों पर अब भी हिन्दू और मुसलमान दोनों ही 
एक ही देवमन्दिर में उपासना करते हैं ओर मानता रखते हैं । दक्षिश 
की कोई-कोई मुसलमान श्रेणी अ्रपने को महादेव कहकर परिचय देती 
है (बी । ५,226) | सुककुस्‌ समुद्री मल्लाइ हैँ | इनमें किसी अकार 
मुसलमान संस हो तो, ऐसे संसर्ग से उत्पन्न संतान को मुसलमान 
के हाथ में ही सौंप देते हैं| ऐसे बच्चों से बनी हुई एक भ्लग भेंणी 
न++ ७६ -+« 
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डी है जिसे युटिया या 'भया इस्लाम! कहते हैं ( बद्दी ०) ए ?. 
१]) | पंजाब और उत्तर प्रदेश के माठ भी ऐसे ही जब्दस्ती 
मुसलमान बने हुए हैं। उनके सब श्ाचार अब भी हिन्दुओं के ही हैं । 
विवाह में पहले वे पुरोहित बुलाकर कन्यादान करते हैं तब बाद में 
काजी बुलाते हैं ( ८ ०००४ 7 9 25) ! बोहरा घुसलमानों के विपय 
में प्रसिद्ध है कि वे पहले बजाह्मण ये | कोई-कोई वंश पालीवाल भौड़ 
बंश से उत्पन्न है । राजपूत बोरा भी हैं (४० १४०) | डफाली भी कुछ 
हिंदू आचार और कुछ मुसलमान आचार पालन करते हैं ( बढ्दी पृ० 
२४१ ) | घोसियों के पूर्वपुरुष मुसलमानों से प्रभावित थे। फिर भी 
उनके वंश में बहुत से हिन्दू आचार और संस्कार अब भी प्रचलित 
हैं ( यही पृ० ४२० ) | इसी तरह हुसेनी ब्राह्मण लोग न हिन्दू न 
भुसलमान हैं (४० ४६६ )। ऊपर बताई हुई आधा हिन्दू आधा 
मुसलमान जैसी बहुतेरी श्रेणियों का पोरोहित्य ये लोग करते हैं। राकी 
यद्यपि मुसलमान रूप में ही परिखित हैं पनरतु वे भवानी आदि देवियों 
के पूजक हैं ( बद्दी ०! प, ० ७ ) | किंगानियों की भी यही 
बात हैं ( पू७ र८र ) लालखानी मी नये मुख्तमान हैं| अब भी 
इनमें बहुत हिन्दू संस्कार बचे हुए. हैं (वही ४० ३६३ )। ऐसी श्राधा- 
हिलदू-आधा-मुसमलान श्रेणियाँ बहुत हैं| हिन्दू लोग उन्हें स्वीकार 
नहीं करते और मुसलुमानों में उनका आदर है। इसलिए ये लोग 
भीरे-घीरे मुसलमान घर्म की ओर ही श्रधिकाधिक झुकते जा रहे है। 
इससे हिन्दू समाज क्रमशः जक्षुव होता जा रहा है! केबल डोंगरा 
दाबरी लोगों में मुसलमान भी ग़हीत हुए हैं, ऐसा जाना जाता है 
(#पफ्च्ञा० ॥, ?, 92); लेकिन अत्यन्त निम्न श्रेणी के केवल 
दो-एक ब््याक्ति ही । 

एक नया आधा-हिन्दू आधा-मुसलमभान दल भी हैे। प्रसंग आ 
गया है तो इनकी भी चर्चा की जाय। ये अलीगढ़ के प्रसिद्ध सर 
सैय्यद अहमद खाँ के अन्तरज्गञ हैं) ये लोग केवल दाशनिक ढक्क के 
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उदार मुसलमान धर्म को मानते हैं और साम्यदायिकता वजिंत सहज 
सत्य को स्वीकार करते हैं। प्रकृति वा नेचर ( ९०:०८ ) को स्वीकार 
करने के कारण वे क्षोग नेचरी कहलाते हैं | इनसे अनेक हिल्यू भी 
हैं (9359, ॥7, 66) | 

जो ऐसी आाधी-हिन्दू-अ्धी-सुस्लमान जातियाँ है उनकी अवस्था 
के अनुसार उचित यही था कि कुछु इधर आ जाती कुछ उधर जातीं। 
पर दिन्दू समाज में बाहर से आने का रास्ता बन्द है | घर का आदमी 
भी यदि एक बाहर चला गया तो फिर उसका घर में आना असग्भव' 
है | अमिमन्यु चक्रध्यूइ के भीतर शुस सकते थे, बाहर नहीं निकल 
सकते ये पर यहाँ आदमी बाहर तो निकल सकता है, भीतर नही 
आग सकता | 

भीतर आने में प्रधान बाधा जातिभेद है। झिस जाति से कोई 
बाइर जाता है वह जाति अपनी प्रतिशा बचा रखने के लिए उसे फिर 
से अपने दल में स्थान महीं दे सकती ! फिर जो आबाइर जाकर जात- 
पांत ठीक नहीं रख सके उन्हें किस जाति में भरती किया जाय ? बाहर 
जाने से वर्शाश्रम तो विशुद्ध रद्द नहीं जाता | थदि वद लौदना चाहे 
तो उसे बैठाने का कोठा खोजे भी नहीं मिलता । इस दुर्गति के कारण 
हिन्दुओं ने निरन्तर ही अपनों को पराया बनाया हैं। अपना जब एक 
बार पराया दो जाता है तो उसका भ्राधात बड़ा द्वी कठोर और निमम 
होवा है। कर्य का आधात अर्जुन के लिए रर्वाघिक साोवातिक था । 
जिसे अपमानित करके जाति-बंदेष्कृत किया गया है, वह इछ अपमान 
को कभी नहीं मूलता | गोस्वामी वुलसीदास ने ठोक ह। कहा है. 
सत्र से कठिन जाति श्ष्माना । 

यदि बाहर वालों को भीतर बुलाया मी जा सके तो समस्या यह 
होती है कि उन्हें रखा जाय किस जाति में ! इसलिए हिन्दुओं के भीतर 
के आने की प्रथा की बला ही नहीं है | 

जब हिन्दू तम्राज में जातिभद कौ अथा इतनी जटिल और कठोर 
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नहीं हो गई थी तब हिन्दुओं ने नाना देशों में जाकर नयेननये 
उपनिवेश स्थापित किये ये | उन दिनों मारतीय संस्कृति बच्म देश, श्याम, 
कबंबोडिय', जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीयों तक फैल सका था । यह 
ध्यान देने की बात है कि इन सह देशों की ओर से भारतवष पर न 
ती कभी कोई आक्रमण हुआ है न इन्होंने किसी ओर तरह से आधात 
किया है | जन इस देश में छुआछूत का विचार प्रबल हुआ तभी 
समुद्रयात्रा निषिद्ध हुई और साथ ही साथ पृथ्वी के अ्स्थास्य स्थानों 
से भारतीय समाज का सम्बन्ध टूट गया। ऐसे ही समय में पश्चिस की 
शोर से उस पर अनेक आधात हुए । पहले तो मध्य-एशिया भारतीय 
संस्कृति का एक जबर्दस्त केनद्र था । वहीं से कुमारणीव आदि पश्डितो 
ने चीन में जाकर भारतीय घर्म का प्रचार किया था। आज जान 
पड़ता है कि भारतवर्ष की इस पाणशक्ति का बिकास असम्भव है। 


जिस व्यक्ति को कालकोठरी में बन्द किया जाता है उसको 
तन्दुरुस्‍्ती तो जाती ही है, विद्या, बुद्ध और विचारशक्ति मी लुस हो 
जाती है | शुरू में शायद बाहर की विपत्ति से आत्मरक्षा के (लए 
सीमा की लकौर खीची गई थी | आज़ यह लकीर ही मृत्यु का कारण 
हो गई है। अब बाइर की भीतिजनक वस्तु भीवर आकर बैठी है, 
किर उस व्यर्थ की सीमा-रेखा से अब क्या लाभ है ! 


वशाश्रम व्यवस्था में जाहक्षए को जो ऊँचा स्थान दिया गया था 
सो ब्राह्मण ने भी एक दिन अपने सरल अनाड्स्थर सात-पूत्त जीवन- 
यात्रा से और शान-ध्यान-कर्म की साधना और तपस्या से समाज को 
परब्रिध और झादर्श-प्रवश बनाया था। पर जो सम्मान सदज में ही 
मिलता है उसे प्राकर कितने भद्दापुरुष हैं जो अपना कर्त्य निभाते 
रहें और तपस्या और साधना में अठल रह सके ! समाज में बाझमयणों 
को बाद में चलकर बिना तपस्या और साधना के ही सम्मान और 
श्रद्धा मिलने लगी | इससे तामसिकता आती है और अन्त में पतन 


अनशन है| ० ड उमर, 
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होता है | ब्राक्षण का यह पतन समस्त जाति को दुर्गति की ओर 
ले गया है । 

पद्मपुराण कहता है कि आपत्काल में मी बाह्मण की नौकरी नहीं 
करनी चाहिए और न राजसेवा ही करनी चाहिए ( परातालखण्ड 
४ १६०-१६८ ) | फिर भी आज ब्राह्मण लोग बह सब करने को बाध्य 
हुए हैं । फल यह छुआ कि समाज के ऊपर आज उनका बह प्रभाव 
नहीं है । अवश्य दही निरुषपाय होकर ही उन्होंने यह रास्ता लिया 
है पर जो कल्याण समाज उनसे पाता था, अब बह नहीं पा रहा 
है | जिस समाज में तपोनिष्ठ नेता का अमाव होता है वह समाज 
दिन-दिन' नष्ट होता है ! 

पहले जाति-भेद और वृत्ति-मेद के कारण श्रन्नोपा्जन के क्षेत्र 
में अन्यायमूलक चढ़ा-ऊपरी नहीं थी । जब वें राजा भी नहीं रहे, 
वह समाज-ब्यवस्था भी नहीं रही फिर वह बूत्ति-भेद सुरक्षित रहे 
तो कैसे रहे ! 

जिन देशों में जातिभेद नहीं है यहाँ देश पर बाइरी शत्रु के आक्रमण 
होने के समय सभी देशवासी लड़ते हैं | इस देश' में युद्ध करना एक 
श्रेणो विशेष का कार्य माना जाता है | यह श्रेणी जब नष्ठ या विपन्न 
हो जाती है तो बाकी लोग असद्दाय होकर कतंव्य-मूढ़ दो जाते हैं | 
इससे आक्रमणुकारी को सुविधा हावी है। ऐसा तो नहीं है कि अ- 
क्षत्रियों ने जिस देश में बीच-बीच में शत्रु को बाधा पहुँचाई ही न 
हो, पर बह साधारण नियम का अपवाद ही था। कभी-कभी कद्दी- 
कहीं निम्नतर श्रेणी के लोगों ने इस प्रकार छुत्नियत्व भी प्राप्त किया 
है। और कुछ काल तक देशरज्ञा के कार्य में नई शाक्ति और वीरता 
भी जुटाई है | पर सब मिलाकर देखा जाय तो देशरज्षा के मामले में 
जातिभेद से नुकसान ही हुआ है | 

जातिभेद के कारण जो एक बड़ा ही निष्ठर काण्ड' झाजकल चल 
रहा है वह यह है कि बहुत से हिन्दू बर्मा आदि में जाकर वहाँ की 
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स्लियों से विवाह करते है | वे उन्हे लेकर घर नहीं ज्ञौंट सकते | जात- 
पाँत का भय रहता है। देश को सोते समय इन ख्तरियों ओर सन्तगना 
की ये जबद॑स्ती मुखलमान या ईसाई बनाकर लॉग आते है । वैसे तो 
हन्दू समाज की दृष्टि से यह ज्षतिकर है ही, मनुष्यता की दृष्ठि स मी 
अत्यन्त ग्दित है। इस प्रकार की उत्पन्न सन्‍्तान पुराने युग मे हिंदू 
ही होती पर जातिभेद की कठोरता के कारण आज यह सम्मव नहीं 
है। इस प्रकार हिंदू निरन्तर क्षय की ओर घावमान है । 

हमने पहले ही देखा है कि सिंध देश की देवल-स्मृति में इस 
सामाजिक क्षय को रोकने के लिए ही ववर्धर्मी द्वारा या अन्याय भाव 
से लांछित श्री को समाज में ले लेने की व्यवस्था है | अभि आदि 
स्मृतियों के अध्ययन से इम देख चुके हैं कि असल मे थे ही ल्लोग 
निमदनीय और ग्रावश्चित्ती ई जो अन्यायपूर्वक लांछिता स्त्रियों की 
स्ला में समर्थ नहीं हैं | 

जो लोग बाहर से हिन्वू धर्म के ग्रति आस्था और विश्वास लेकर 
आते हैं उन्हें दिन्‍दू लोग अपना भी नहीं सकते । ये भगिनी मिंवदिता 
जैसी खाब्बी नरियों ओर मैक्समूलर जैंसे महाचेता पुरुषों को संन्यासी 
बनाये बिना अहण हो नहीं कर सकते। गहस्थ रूप मे अगर इन्हें 
स्वाकार किया जाय तो किस जांति म॑ रखा जावगा १ यांदि इन्हे 
ब्राह्मण कजिय बना ले वो महापणिद्वत ब्रजेन्द्रशांल को किस मुँह से 
तांती कहते रदहेगें ! बाहर से आये हुय लागो को याद इम कश्षण 
मानें ते। मेधना|[द साहा जैसे कृती हिन्दुओं को साहा? कइते रहना कहां 
का यग्य विचार है ? महात्मा गाँध। महात्मा इसे के कारण सबके 
पूज्य हा सकते हैं पर शहस्थ गाँवी सदा गाँधी ही रहेगे, यद्यवि 
उनके पुत्र को ब्रह्मण राजयोपालाचार्य ने कन्या दी है। संन्याती 
वेबकामंद जितने भा पूछ्य हो शहस्थ के रूप में वे अजाझयण ही ह | 
राजा राजन्द्रलाल जैस लोग तन बड़े पाशडत क्‍यों न हों आश्षण 
कदाप नहीं हो सकते | 
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बोद धर्म की साधना 


कहा जा सकता है कि बुद्ध का घर्म तो मारतध्ष से बहिष्कृत 
क्रिया शया है फिर पुरयतीय ऋषि-पत्तन से भारतवर्ष का क्या सम्बन्ध 
है? ऐसा कहनेवाले शायद बौद्ध मत और बैदिक मत के तर्क और 
विवाद को ही साझ्ञी मान बैठेंगे ! लेकिन यह विद्वाद घर का था 
बाहर का नहीं। इससे भी बढुकर बिबाद हिन्द्र धर्म के भीतर इमेशा 
से रहा है। शैवों और वैष्ण॒वों में, फिर शैयों में भी वीर शैय और 
जंगम शैवों में, फिर वैष्णवों के भी अगणित सम्पदायों में। उदा- 
हरणार्थ श्रीसम्रदाय और बल्लमाचार्य के मतों में निम्बाक॑ और 
साध्व मतों में, तंत्राचर के वाम और दक्षिण मठों में तथा शैबों और 
शाक्तों में, हमेशा से विचाद चला आ रहा है| बौद्धों में कम सम्पदाय 
नहीं थे, उनमें मी विधाद और तक कम नहीं हुए हैं। घर्म को 
छोड़कर दर्शन में भी इस प्रकार के अगणित मत द्वैध और विवाद 
बहुत थे । लेकिन ऐसे मामलों में किसी भी देश में, कभी मी, 
अन्यथा होना ही असम्मव है | मृत्यु के सिवा ऐसा ऐकमत्य सम्मव 
ही नहीं है । भारत में मतद्वेंध और वाद बिवाद होने पर भी स्पेन 
के पातुपंभआंप॑०) की तरह दाख्ण घटना कभी नहीं घटी। फिर 
इतिहास में हम हमेशा यह बात देखते हैं कि बौद्ध राजा शेष और 
वैष्णव मन्दिर के लिए और शैव-वैष्णब राजा बौद्ध मन्दिर के लिए 
भूमिदान करते रहे! अनेक शिला-लेखों के रूप में इस बात की 
साक्षी अब भी चली भरा रही है। हिन्दू और बौंद्रों में सेद बनाए 
रखना ही जिनके स्वार्थ के अनुकूल है वे लोग इम अनगिनत ग्रमाणों 
को देखकर भी किसी प्रकार अपना मत नहीं बदलेंगे | 

सुप्रसिद्ध ऐतिहासिकाचार्थ महामहोपाध्याय परशिडित इरप्रसाद 
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बौद्ध घर्म की साधना 


शास्त्री ने बचाया है कि बोद-घर्म भारत से कभी भी हृटाया नहीं 
गया। वह भारतवर्ष के हिन्दू धर्म मे श्रंगीक्त हो गया है। इस 
बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं बौद्ध और हिन्दू देव-देवियों के ध्यान और 
मूर्ति-ल्क्षण । भारत, यवद्वीप ( जावा ) चम्पा आदि स्थानों को 
शिव और विष्णु की मूर्तियाँ बौद्ध मूतियों का ही क्रम विकास हैं | 

हमारे देश में जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं वे 
शिव के मस्तक पर एक गोली रखते हैं | इसे वज्ञ कहते हेँ। इसे 
हाथ से नहीं स्पर्श करते | बिल्वपत्र से हटा कर पूजा की जाती है। 
शैव उपासक की ग्रतिदिन की पूजा में यह करना श्ाबश्यक होता 
है | इसके सिवा बुद्ध वो हिन्दुओं के नारायण ही हैं, वे विष के 
आच्तार हैं | 

बुद्ध का ऊपदेश भी भारत की उाधना-मूमि में कोई श्राकस्मिक 
उपद्रव नहीं है। अगर ऐसा होता तो सर्व जगत्‌ के धम्रतत्वश उसे 
सत्य कहकर स्वीकार न कर सकते | उपनिषद्‌ में जो कुछ है उसका 
स्वाभाविक फल ही बुद्धदेव का उपदेश ओर वाणो है। धम्मपद के 
पद्‌ महाभारत ग्रमति अंथों में भो पाये जाते हैं, विशेषकर अप्पमाद 
बग्ग के श्लोक । 

बौद्ध दर्शन और हिन्दू दर्शनों में कह्टी भी एक सीमा का निर्देश 
करना दुःसाध्य है। अद्वेतवाद के शुरु शंकराचार्य को तो उन दिनों 
प्रब्छु् बोद दी कृह्दा गया था | उनका मतबाद बौद्ध मत का झूपान्तर 
भर है। भेरे मित्र महामदोपःध्याय श्री विधुशेखर शास्त्री मे अपनी 
गौडपांद की आलोचना में इस बात को विशेष रूप से धिद्ध किया 
है, वहाँ देखते हैं कि एक ही बात बीछू और हिन्दू धर्म दोनों मतों मे 
अक्षरशः णह्दीत हुई है। मेंने सन्‌ १६३३ के बड़ोदा में होनेबाले 
अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन में बताया था कि बौद्ध शुन्यवाद 
और मध्यथुग के संतों का शुन्यवाद एक ही चीज है | 
प्रशाकर भति की बोबिचर्यावतार-पंजिका प्रशृति अंथों भें मिस 
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संस्कृति सगय 

प्रकार परिच्छेद भाग किया गया है, कबीर, दादू श्रादि खंतों की 
वाशिपों का विभाग भी टीक चैसा ही है। यहाँ तक की बोधिचर्या- 
बतार की बीयंपारमिता नामक सप्तम परिब्छेद का विधय कबीर और 
दादू आदि संतों के सुरातन अंग के विषय से मिलते हैं । ठीक इसी 
प्रकार के भाव तुलसीदास आदि मक्तों के धन्‍्यों में भी विद्यमान हैं | 
इसी प्रकार बीछ -गान और दोहों के साथ मध्ययुग के सन्तों के गान 
और दोढों में मर्म-गत समानता पायी जाती है | इसके अतिरिक्त और 
भी अनेक तरह के साम्य हैं जिन्हें दिखाना यहाँ असंभव है तथाभत्त्‌ 
का सब्य-पंधा ओर कबीर, दादू आदि का मधि को अ्रज्ञ” की एकता 
देखकर विस्मित होना पड़ता है। बौद्धों की भैत्री मावना आज भी 
किस प्रकार पैष्ण॒वों में चली आ रही है, वह बाद में दिखाऊँगा। 

तब तथागत ने हमें नया क्या दिखलाया ! दिखाया अपना 
अपूर्व जीवन, अनुपम साथमा और सिद्धि | जो सत्य और साधना 
वाक्य मात्र में अवसित होकर चले थआा रहे थे, उसे उन्होंने इस 
प्रकार साधन किया, जीवन में प्रकाशित किया और दूसरों के चित्त 
में यह संचारित किया कि. बंद साव सारे संचार का एक दौक्षा-पीट 
इ रहा है | 

बुढ् की वाणी आज सारतबर्ष के नाना सतबवाद में नाना भाव 
से रूपान्तरित दोकर विद्यमान है| आज इमारी दृष्टि निश्मभ है, मत 
संकीण है, साधना प्रियमाण है, आज विशुद्ध भाव से यदि तथागत्‌ 
की बाणी और उपदेश इमारे बीच फिर से लोट आये दो उसे प्रणात 
खित से अदय करना इमारे लिये अत्यन्त आवश्यक दोगा । 

इसमें क्षजा की बात कुछ भी नहीं है | मानव-उम्यता की विज्व- 
यात्रा के लिये जो मशाल इमने जलाई थी बढ आज बुक गई है। 
जिन्होंने छघ मशाल से अपनी मशालों को दीम कर लिया था उनका 
आलोक आज भी दीप्यमान है | आज जगत्‌ ओर भारत की छाती 
पर यूचीमैय अन्धकार छाया हुआ है इसीलिये यदि ये दीत मशाल- 
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बौद्ध घमे की साधना 


बाई] लोग दया करके हमारी (बुर्की हुईं शिखाओं को ग्दीत करने 
आये हैं तो सम्पूर्ण अन्तःकरण से हमें उसे स्वीकार करना दोगा। 
यह तो परम आनन्द की बात है | बाइबल में कह्या है कि जो पुत्र 
बहुत दिन के अज्ञात-प्रवास के बाद लौट आता है, उसे फ्ता-मातता 
सौगुने स्नेह और दुलार से स्वागत करते हैं। मगवान्‌ सुगत मारत 
के वर पुत्र हैं | आज अपनी साधना और वाणी के भीतर होकर बे 
लौट आदें तो मंगल-दीप जलाकर, श्रश्यपाणि होकर, इमें उन्हें श्रपने 
चिन्मय सिंहासन पर बैठाना दोगा | 

सत्य का विनाश नहीं होता | बीज जिस प्रकार सौ-सौ वर्षों तक 
समय, ज्षेत्र और छुयोग के श्रभाव से सुप्र शक्ति होकर प्रतीक्षा करता 
है, सत्य भी उसी प्रकार सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकता है | 
शान बही ताधनानवीज भारत के पी5-स्थान सारनाथ में पुनः आया 
है । उसे उपयुक्त खेत, रत और आकाश दिया जाय | फिर से वह 
नये रूप और नई शक्ति से युक्त देकर अपने अन्तरनिद्ित ऐश्वय का 
प्रकाश करेया | 

आज इस सत्य की बड़ी आवश्यकता है। जगत्‌ में बड़ा दुद्नि 
उपस्थित है। द्वोष और दिंसा की सीमा नहीं है। मत॒ष्य मनुष्य के 
मिकट सिंह व्याध से मी भयानक हिंस हो उठा है। सारी सम्यता 
आज ध्वंस की ओ्रोर दौढ़ पड़ी है| मगवाघ्‌ सम्यक संबुद्ध की मैत्री 
बायी के सिवा दूसरी गति नहीं है । 

यदद देश आज देघष और हिंसा की संकीर्णता और भेदबुद्धि से 
जर्जरित हे | तथागत्‌ की वाणी के सिवा कीन !उसे ऐक्य, उदारता 
और मद्दामैत्री देगा ! काल्-कवलअस्त भारत आज कातर भाव से 
उसी मैत्रीवाणी से नव-जीवन की ग्राथना कर रहा है। आज सारे 
भारत को मिखिल जगत्‌ के निकट बोघिसत्व की ्रर्थना खुनानी होगी | 

प्रशाकर भति की बोधिचर्यावतार पंजिका का बोधिचित्त परिभ्रह 
नासक सुतीय परिच्छेद्‌ $-- 
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सस्कृति सगम 


सर्वासु दिक्ष सम्बुद्धान्‌ प्राथयामि कृरतांगलिः । 
घर्म॑ अदीप॑ कुर्चन्तु मोइादुःख अतातिनाम्‌ ॥३।४॥ 
कृतांजलि होकर सब ओर संबुद्ध गण के निकट प्रार्थना करता हैँ 
कि वे मोहबश दुःख सागर में पतित मनुष्यों के लिए धर्म का आलोक 
प्रदर्शित करें | 
निर्वातुकासांश्व जिनान याचयामि कृतांजलिः ! 
कक्याननन्तांस्तिश्न्तु भा भुवन्‍्बमिर्देजगत्‌ ॥ २।२॥ 
निर्वाणन्गमनोन्मुख जिनो से कृताजलि होकर गाथना करता हैँ 
कि वे श्रनन्‍्त काल तक इस जगत्‌ में रहें | ऐसा न हो कि यह जगत्‌ 
तमसाच्छुन्न हो जाय | 
एवं सर्वेर्सिदं कृत्दा यन्मयासादित शुभ । 
तेन स्थां सर्वे सत्वानां सब हुःख प्रशाम्तिकृत्‌ ॥३।६॥ 
उपासनादि के द्वारा जो पुण्य मेर॑ अन्दर हो, उनसे ऐसा हो कि, 
मैं सब जीव का सब॑ दुःख प्रशान्तकारी होऊँ । 
ग्लानानामस्मि भैषज्य भवेय वे एव च | 


तदुपस्थाग्करचेव यावद्रोणापुनमंचः ॥शा७॥ 
ऐसा हो कि मैं पीड़ितो के लिए औषध और च्विकित्सक हो सके। 


उनके रोगों की सम्यक्‌ शान्ति होने तक मैं उनका परिचारक हो सके । 
छुत्पिपासाब्यथां हन्यामञ्ञपानप्रवर्षणेः । 
दुर्भिज्ञान्तर कव्पेष भवेयय पान भोजनम्‌ ॥ शे८॥ 
ऐसा हा कि दुभिज्ष-गस्त-काल में में सबका पान और मोज्य हो 
सके , अन्न और पान के प्रव्धण से लोगा को भूख-प्यास की व्यथा 
दूर कर सके । 
दरिद्राां व संत्वानां निधिः स्यामहम'यः 
नानीपकरणाकारे रूपतिष्टेयममतः ॥ ३॥३॥ 
ऐसा हो कि मैं दरिद्र जीवों का अक्षय निधि हो सकें और नाना 
उपकरणों के रूप में उनके निकट उपस्थित होकर उनकी सेवा कर सके | 
$प्र्द 


बौद्ध धर की साधना 


आत्मभावाध्तथा भोगान सर्वशियध्वगर्त शुभम्‌ । 
बिरिपिक्ष॒स्त्पभ्येष सर्वसंत्वार्थसिकये धरे! ३० 
सब जीचों की अर्थ-सिद्धि के लिए. अपना शरीर, अपनी सारी 
आस्य-्सामग्री, अपने मूत, भविष्य और वतेमान का सारा कल्याण 
अनासक्त चित्त से उत्सर्ग कर सक। 
सर्ेत्यारश्त निर्वाणं मिर्वाशार्थि व में मनः । 
त्यक्तब्थ चेन्‍्मथा से वर सत्वेष दीयतास ॥३॥३१॥ 
सब कुछ का त्याग ही तो निर्वाण है, और मेरा मन निर्वाण 
चाहता ही है । अशथर मुझे सब कुछ त्याग करना ही है तो अच्छा 
हो कि वह सब जीवों के लिए दान कर दिया जाय। 
पथासुसीकृतशवाक्या मयाय॑ सवे देइियान ! 
अपनी इस काया को मैंने सब जीव के कल्याण के लिए ही 
अपण कर दिया | 
ज्न्तु निन्‍्दन्तु वा नित्यासाकिसन्तु च पॉशुसि! ॥३।१२॥ 
फीड़न्तु मम कायेन इसन्तु चिल्लसन्तु थ॑ । 
क्चस्तेश्यो मया कायश/िविन्तवा कि समानया शेश।रैदे॥ 
कारयन्तु च कर्माणि यानि तेयां सुखावइम । 
वे मारे या निन्‍दा करेंया इसे घूल से आकी्श कर दे। मेरी 
इस काया से वे कीड़ा करें, द्वात्य करें या विलास करें, मैंने उन्हें 
इसे दे दिया, फिर अब इसके संबंध में चिन्ता कैसी १ उन्हें जिस तरह 
सुख हो वे वहीं करें ; 
अन्थेः कस्यचित्सा भून्मासालस्ज्य कदाचन ॥२ै।१४) 
मेरे कारण से कभी किसी का कोई अनर्थ न दो | 
अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चसन्‍्येडप्ययकारिया! । 


उत्प्रासकास्तथाउल्येडपि सर्वेस्युवोधिभागिवः 8३ ९॥ 
--११७-- 


संस्कृति सगम 


जो सिथ्या दोबारोप करके मेरी निन्‍दा करते हैं, जो मेरा अपकार 
करनेवाले हैं, और जो मेरा उपह्यास करते है, बे कमी भोधि जाम 
करने में समथ हों | 
अनाथातामह् नाथ सार्थवाहश्च थायिनाम्‌ । 
प्रेष्सूना व नोमूतः सेतुः संक्रम पुष नव )दै।है७॥ 
ऐसा हो कि में शनाथों का नाथ हा सकें, यावियों का पथ-प्रंद- 
शंक बने, पार जाने के इच्छुक लोगों की में नोका बनू--- में सबके 
लिए सेठु और संक्रम हो सके | 


दीएर्थिनामह दीपः शब्या शब्यार्थिनामइस | 
दासथितामहं दासो भेवेयं सर्वदृद्दिनाम्‌ ॥ रे। ८ 
दीपार्थियों के लिए में दीप शोऊँ, शब्या चाहने वालों के लिए 
शब्या बनूँ और जो लोग दास की इच्छा रखते हैं ऐसे लोगो का 
दास बनूँ ; 
*''अवेयमुपजीब्यो5ई यादत्सवें न निदू ताः ॥३३१४ 
जब तक समस्त जीव नर्वाण प्राप्त नहीं करते तब तक मैं सबका 
उपजीब्य होऊँ | 
इस प्रकार की मैत्री भावना वैष्ण॒वों में भी प्रतिष्ठित हुई थी। 
इसीलिए दम भागवत में देखते हैं कि प्रहलाद देवता के निकट बर 
का प्रत्याख्यान करके क॒द्द रहे है--- 
प्रयेश देव झुनयः स्वविसुक्तिकासा 
सौसंचरन्ति विज्ञने, मन पराथनिष्ठाः 
नैतानविष्दाय. कृपणान्‌ विभुसुक्त एको 
भान्य॑खदस्य शरण अमतोउजुपश्ये ७/89४9 
है देव, आयः भ्रनि लोग हो अपनी मुक्ति को इच्छा रखते हुए 
बन में घुनित्॒त का आचरण करते हैं, दूसरों के लिए उनकी निशा 
>> ह 8००5 


बौद्ध धर्म की साधना 


नहीं है | जगत्‌ के इन कृष-पात्रों को छोड़कर मैं अकेला मुक्ति नहीं 
चाहता | तुमको छोड़कर इन शअ्रान्त लोगों का कोई अन्य शरणा- 
दायी नहीं दिखायी देता । 
सब जीवों की सेवा के लिए रन्तिदेव' जब सर्वस्व उत्सर्ग करने 
के बाद भी सब का सब अभाव दूर न कर सके तो कातर भाव से 
बोले--- 
ने कासये5हं गतिरोश्वरात पराम्‌ 
आश्रियुक्तामपुनभ वें बा । 
आति' भ्रष्भेडखिलदेहभाजास्‌ 
श्रस्तः स्थित येन मंबन्धदुःखाः ॥भागवत। 
(६/२१६१२) 
मैं परमेश्वर से परामति, अष्टसिद्धि या अपुनभव निर्वाण की प्रार्थना 
नहीं करता | केवल ऐसा हो कि में सच ज्ञीवों के भीतर रहकर उनके 
सारे दुःख पार्ऊँ और वे दुःख से सुक्त हों | 
इसी विश्वमैत्री के ढंग कीं वाणी इमें मद्ाग्रश्नु चेतन्य के समय 
६ १४८४-१४३३ ६० ) में भी सुनने को मिलती है। एक बार मक्त- 
बर वासुदेब दत्त ने मद्गप्रशु से निवेदन किया-- 


जगत चारिले प्रथशु॒ तोमार अवतार | 
सोर निवेदन एक कर अद्िकार । 
करिते समर्थ सुसि दच्चो दयामय ।! 
सुसि मन कर थदि अनायासे हयथ।॥ 
जीपेरदुःल देखि मोर हृदय बिंदरे । 
सर्वे जीवेर पाप अभ्ु देह मस शिरे ॥ 
जीवरे पाप क्षणा सुणिकरे नरक भोग । 
सकल अवेर अभ्चु छुचाओ भ्रव रोग । 
(मध्यलीक्षा १९७ प्रिष्छेद/ 
-“- ३ ३ ह-+ 


संस्कृति सगम 


है ग्रभो, संसार को तारने के लिए तुम्हारा अबतार हुआ है, 
एक ग्रेरा भी निवेदन अंगीकार करो | दे दयामय, तुम समथ हो, 
यदि चाहो तो यह बात अनायास ही हो सकती है । जीवों का दुख 
देखकर मेरा हृदय फटा जाता है, हे प्रभों, सब जीवो का पाप भेरे 
सिर ढाल दो | ऐसा करो कि में सब जीवों का पाप लेकर नरक भोग 
करूँ | है प्रभो, इस प्रकार समस्त जीवो का अच रोग दूर करो | 


आज सब जगत्‌ के निखिल जीव-गण के लिए हम लोग मैत्री 
की महाबाणी मेत्तमावना? का उच्चारण करके उसे साथक करे। 
आज जगत्‌ के समस्त शान्तिकामी छुःखात जीवो का निमंत्रण है | 
सारा जगत्‌ आकर सुने, मारत में भगवान्‌ बुद्ध हारा उपदिष्ट समस्त 
दुश्खों की औषधि मैत्री की वाणी उच्चरित हो रही है। सब लोगों 
की संकीण ता, भेद-बुद्धि हिंसा और ढ्वेष यह्दाँ से दूर हों । 


“के सत्ता खुखिता होन्तु, अरेबोदोल्तु, अव्यापज्वाहोन्तु, अनीषा 
इन्तु सुखी असान परिहरन्तु । (मेत्तमावना) 


जशत्‌ के सब जीव सुखी हों, अवैर हों, अवध्य हों, अहिंसा के 
अमुयायी हों, समी सुखी होकर काल-यापन करे | 


“करणीय मेत्तसुत्त?” म॑ सबसे बड़ी मैत्री की बात कही गयी है--- 
4ये केचि पाणभूतत्थि, तसता या थावरा वा श्रनवसेसा। 
दीघा वा ये महन्ता वा, मज्सिमा रस्सक अशुकथूला [॥8॥ 
विद्वावा ये च भदिंदा, येच दूरे वसन्ति अविदूरे । 
भूतावा सम्भवेसी था; सब्बे सत्ता भवन्‍्तु सुखितत्ता? ॥९॥ 
(सुत्तनिषात, उरगबंभा, रुख सुत्त) 


सबलल ह्वो या ठुबल, दीर्भ हो या हस्त, महान्‌ हो, मध्यम हो, या 
छुदर, अशु हो या स्थूल। दृष्ट हो या अदृष्ट, दृरबासी होया 
अदृरबासी, भूत हो या भावी, जो आणी हो वे समी सुखी हों | 
--$ ३ ०--- 


बौद्ध धर्म की साधना 


“माता यथा निय पुर्त, आयुसा एकपुत्तमनुरवसते ! 

प्वरिप. खब्बस तेस_ मानसस्भावय्रेडपरिमाणस्र्‌ ॥७॥ 

माता जिस प्रकार अपना प्राण देकर भी अपने एकलौते पुत्र की 
रक्षा करती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मन में अपरिमित 
दया का भाव जगाना चाहिए । 

मेत्तत्च सं्व॑ज्ञोकस्सि,. मानसंभावयेषपरिसणास 

उद्ध अधो च तिरियद्य, अस्म्वार्धथ अ्रवेर्ससपत्तम ॥८0॥ 

संसार के ऊपर नीचे और चारों और सारे संसार के प्रतिहिंसा और 
शत्रुत।-रद्वित चित्त से अप्रमेय मैत्री का भाव पोषण करना चाहिए। 


तिट्ठ/ चर॑ निसिन्नो वा, सयानों था यावद॒त्स विगवमिद्धों ! 

एवं सर्ति अधिलेटय अद्यमेत॑ विद्वारमिथमाहु ॥£६॥ 

खड़े खड़े, चलते-चलते, ब्रैठते-बैठते, सोते-सोति, जब तक निद्वित 
न हो जाय तब तक इसी ग्रकार की मैन्नी भावना में स्थिर रहना 
चाहिए | बौद्ध धर्म में इसी को ब्रह्म विहार कहते हैं । 

जब तक मारतवरष्ष में ये महावाणिवाँ उच्चारित होती रहीं, तब 
तक मगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हम लोगों में जीवित थे, तब तक हमारे 
गौरव का दिन था | उस समय हमारी इृष्टि उदार थी, भाव उच्च 
थे, साधना पवित्र ओर विशाल थी | 

आज हमारी दुर्गत का पार नहीं | जिस दिन से मगबान्‌ तथागत 
की साधना हम में से जाती रही है उसी दिन से हमारा चित्त संक्ीण 
हो गया है; साधना अनुदार हो गयी है, हृदय अपविन्र, नीच ओर 
मलिन हो गया है। भेद-बुछि, हिंसा, क्ष द्वता और मत्सरता से चित्त 
जजेर हो गया है | 

महाप्रवाह्य नदी जब्च किसी देश से हट जावी ह तो जिस 
प्रकार उस देश की उबरता, उसका स्वास्थ्य और उसका आश' सब 
क्ीण दो जाता है उसी प्रकार हमारी दशा हो गयी है | 

--$१$-- 


स॑स्कृति संग्रम 


हमारे इस देश में, जहाँ आध्यात्मिक प्राण ओर आध्यात्मिक 
स्वास्थ्य नष्ट हो गया हैं, महाप्रवाहा नदी के समान मगवान्‌ बुद्ध की 
ताधनान्वारा पुना ग्रवतिव हो, देश नवीन प्राण, तथा नवीन 
स्वास्थ्य और नवीन शक्ति को पाकर फिर से जाग उठे | 

जब दुर्गति की चरम सीमा दोती है तमी तथागत्‌ के आविभांव 
के योग्य समय होता है। आज ढुःख, हुर्गति, मिथ्याचार और 
सेकीण ता के कारण उनके अवतार-योग्य युग उपस्थित है | उनका 
जीवन और उनकी वाणी हम लोगों में पुनर्वार आविभूत हो | 
भारतवए में फिर से ब्रह्म-बिद्दार प्रतिष्ठित हों | 


“१ रैै२३१-- 


सेध्ययुग के सन्‍लों की सहज-साधना 


कबीर, दादू इस्माद के मत से साधना सहझ होनो वाहिए। 
प्रतिदिन के ज्ञोबन के साथ चरम-साभ्रना का कोई विरोध न होना 
चाहिए। आज की वैज्ञानिक मा में अगर कष्टभा हो तो इस प्रकार 
कह सकते हैं.... पृथ्वी जिस प्रकार छपने केन्द्र के चारों शोर घूमती हुईं 
अपनी देनिक गधि सम्पन्न करतो है श्रोर यही गति उसे सूर्य के चारों 
ओर दृहत्तर बाधक गति के मार्ग में अग्रतर कर देती है इसी प्रकार 
दैनिक जीवन शाश्वत जीवन को सइज ही अग्रसर कर देगा । सूर्य के 
चारों ओर बारविक गति के मार्ग में उसे खूब भ्रच्छी तरह चलना है, 
यह सोचकर पृथ्वी यदि अपनी गति बन्द कर दे तो उसकी सब गति 
है पमून मध्य: हे जाय ! 

देनिक भत्ति के साथ शाश्वत गति का जो यह सहज योग है उसी 
को ये सन्त प्लद्ज पथ! कहते हैं । नदी के भीतर इस दोनों जीबनों का 
पूर्ण सामज्स्‍्प है। नदी अति दंड, अति पत्त ऋपते दोनों किमारों पर 
अत कार्य करती चलती है और याय-दी-साथ अपने को असीम 
समुज्ज में निरन्तर निमज्मित कर रही है | उसका दँँड-पल-गत जीवन 
उसके शाश्वत जीन के साथ सहज योग से युक्त है। इसमें से एक 
को छोड़ने से दूसरा निराश दो जाता है। इसीलिए भक्त कबीर ने 
फद्दी है, संसार और गहस्थ जीवन को छोड़कर साधना नहीं हो 
सकती है। साधना में किसी प्रकार की 'ऐचा-तानीः अर्थात्‌ खींच- 
वान नहीं है | साधना में दैनिक और नित्य कक्ष में कोई किरोध 


नहीं है 
कबीर जे बह सत्य सम्रका था, इसीलिए संन्यासियों के शिरोमणि! 


दोकर भी दे शइस्थ थे | दादू भी वैसे ही थे । कबीर की वाणी में सइज- 
“१२३ 


ससक्ृति सपम 


घम के सम्बन्ध में अनेक बातें भरी पढ़ी है।इन संतों के मत से 
सहमज-पंथ ही सत्यपथ है | भक्त सुन्द्रदास ने अपने सहज आनन्द 
ग्रंथ भें लिखा है--- 
सहज निरंजन सब में सोई ! सहज सन्‍्त मिले सब कोई ॥ 
सहझे शांकर लगे सेवा। सहजे समकादिक शुरु देवा ॥ 
सोजा पीपा सहज समादा । सोना घना सहजे रस पाना !! 
जन रेदास सहज को बंदा । धुरु दादू सहजे आनन्द || 
इस मत में हिन्दूमुसलमाम शम्पद्यायों में प्रसिद्ध बाह्म-आचार 
और मिबम केब्रल व्यथ के आडम्बर हैं| इन सब बाह्न प्रक्रियाओं को 
छोड़कर आत्मा और परमात्मा के नित्य सहज योग में ही नित्य सहज 
ज्ञान और सहज आनन्द विराजमान है। नारद प्रश्नति ऋषियों से 
लेकर कबीर, रेदास, दावू प्रति साधकों तक सभी सहजपंथ के साधक 
थे ( सुन्दरसखार १६१ ) | इसालिए दादू कहते हैं-नदी की तरह अपने 
को देनिक और शाश्वत साधना के ज्षेत्र में सहज ही छोड़ दो | 
साधना के लिए संसार के कृत्यों को बाधा देकर, रोककर शक्ति संचय 
करने न जाना क्योंकि ऐसा करने से बह कृत्रिम ओर मिथ्या हो 
जायगा | नदी की तरह सबको तुप्त करने के द्वारा ही मित्व सहज 
योग के ऋननद से भीतर ही भीतर पूर्ण हो उठो और प्रमाननन्‍्द लाभ 
करो | (दादू--माया के ग्रेग १०५५ १०६ साखी का सार-मर्म ) 
नाना प्रकार का कृत्रिम वेश बनाकर मनुष्य अपनी तपरुया 
दिखाना चाहता है। इसमें एक प्रकार की दीनता, बैराग्य और तपस्या 
प्रकट करने का भाव है | यह साधारण विज्ञासिता ये कहीं अधिक 
प्रचशव विल्ासिता है क्योंकि लोग सममते हैं कि इसमें सवमभुच की 
दीनवा और वैराग्य-साधना प्रगट हो रही है; किन्तु असल में 
उससे दीनता, बेराग्य और तपस्य/ का आशह्वीन, मोहपूर्ण आडम्बर 
ही अकट होता है | बिल्लासिया के आनन्द से सी वह साधक को व्यर्थ 
के आडम्वर से भर देता है। साधक को वह दिन-पर-दिन व्यर्थ 
-+$ ३१४--- 


मच्यथु! के सनन्‍्तों को सहज-साधना 


बनाता है| इसीलिए बह और भी सर्यंकर है। इसीलिए दादू ऋदते 
हैं---नाना प्रकार का वेश' बनाकर सभी अपने को दिखाना चाहते ह। 
अपने आपको मिटकर जो साधना होती है उस और कोई जाता 
ही नहीं... 


सब दिखलाने आपके नाना भेख बनाइ | 
आए सेटन हरि-भमजन तेहि दिशि कोई भ जाहू ॥ 
(दादू, मेख-अंग, १९ सखी) 
इस सम्बन्ध में दादू के शिष्य रज्जब्थी ने बहुत अच्छा कहा है 
कि, योग के भीतर भी एक तरह का भोग रहता है और भोग के 
भीवर भी एक तरह का योग रह सकता है। इसीलिए कभीन्‍्क्ी 
ऐसा होता है कि कोई-कोई तो बराग्य में डूब मरता है और कोई 
शहस्थ-जीवन में ही तर जाता है । 


युक्ष ज्ञोग सें भोग है एक भोग में लोग । 
एक बृढ़॒हि बेराग में इक तिरदिं सो शुह-भोग् ।* 


(माया सपि-सुक्ति अंग ४) 


मगवान्‌ नित्य निरंतर विश्व-सेवा में मिस्त रहते हैं । उनके 
उद्यम का अन्य नहीं | मनुष्य के लिए कठिन यह है कि उद्यम करने 
जाकर वह यंत्र की तरह चलने लगता है, जड़ की माँति अपने को 
अभ्याय के अचेतन माग में छोड़ देता है | यदि इस जड़ता से जाशत 
रहकर मनुष्य नित्य सेवा-निरद भगवान के साथ रहता और उद्यय 
करता जाय तो फिर उद्यम ही धन्य हो जाय | इसी उपलक्ष में उनकी 
सगति मिल्न जाया करती है ओर जिस प्रकार उनका संग मिल जाय 
वही परम साधना है | दाद कहते हैं कि उद्यम यदि कोई सचमुच 
करना जाने ता उद्यम का कोई दोष नहीं । साई के साथ रहकर 
यदि उद्यम किया जाय तब तो उस वद्चयम में ही आनन्द है-- 

नि २९-- 


संस्कृति संगम 


ऊदिम औगुन को नि जे करे जाणे कोइ । 
ऊर्दिम में आनन्द है जे साईं सेति होइ श 
( दादु, बेसास अंग, १० साखी ) 

सब प्रकार का जागरण ही सहज ओर सत्य माव से दोना 
चाहिए । अनेक समय फललोमी मनुष्य अपना स्वरूप ने समभाकर 
ही दूसरों को जगाने के लोम से केवल उपदेश सुनाकर सारे जगत्‌ 
को अविलम्ब जगा देना चाहते हैं। आत्मोपलब्धि करने के लिए 
प्रतीक्षा करने की देरी यह सब झादमी नहीं सह सकते हैं । साधक 
लोग इन्हीं को 'काल-कृपण? कहते हैं । दादू कहते हैं--एक 
अचरज यह देखा कि लोग आत्मतत्व को समकते नहीं, जाते हैं 
दूसरों को जगाने । ऐसा करके वे किस रास्ते जाते हैं !! ( दावू , गुरु 
अंग ११८ वीं साखी ) 

आपत्मोपलब्धि तो हुई ही नही, लेकिन बात बनाने आ! गए | दौ- 
चार पद या साखी रचना कर ली गई और फिर मन में ऐसा अनुभव 
होने लेगा कि संसार में मैं ही तो एक शानी आदमी हूँ--- 

दादू दे दें पद साखरी भी दे चारि ; 
हमको अनसय रूपली हम ज्ञानी संसारि |! 
(बापू साँच को अंग, ४ साखी) 

बहुतों के लिए, यह रास्ता मृत्यु का रास्ता है, क्‍योंकि अपने 
विषय में अतिसान्र सचेतना साधक को समूल नष्ट कर देती है । 

जो साधक सहज-पंथ में चलता दे, वह स्वयं ही श्रच्छी तरह 
नहीं ससम पाता कि वह कितनी दूर तक अग्रसर द्वो चला है | 
परमात्मा में निमगन होने के कारण वह अपनी बात भली-माँति सोचने 
का अवसर ही नहों पाता। अपने सम्बन्ध में अतिवेत'ः (0एक' 20- 
7827009 ) होना ही न होने का लक्षण है | सहजन्पंथ के पथिक का 
जज्षण ही है--अपने विषय में अचेत रहना | आज के बेजशञानिक युग 
में मनुष्य खूब अच्छी तरह जानता हैं कि प्रृथ्वी पर बैठ कर वह समम्छ 

१२६९ 


मध्ययुग के सन्‍्तों की सहज-साधना 


ही नहीं सकता कि प्रचशड बेस से बह अग्रसर हो रहा है । लेकिन 
बैलगाड़ी के ग्रारोही को पदन्‍पद पर अपनी गति के सम्बन्ध में सचेतन 
रहना पड़ता है | उस युग के साधना-मर्मज्ञ इस बात को जानते थे | 
दादू ने कहा है--मनुष्य जब उड़कर चलता है तो कहता है कि रास्ते 
में ही हूँ; ( राइगीर होकर याथना के मार्ग में चल रहा हूँ; ) दे दादू ! 
जो कहता है कि में पहुँच गया हूँ, मेरे ही रास्‍्ते चलो, उसने कभी 
रास्ता देखा ही नहीं--- 
सालुष जब जड़ चालते कइते सारण मा्हि | 
दादू पहुँचे पथ घत्र कहें सी मारग नाहि ॥ 
(दादू , उपज अग, १२ पाखी) 

शान की अपेक्षा अनुमव (॥89॥280070) अ्रधिक गंभीर बात 
है। जब किसी वस्तु को दूर रखकर, स्वातन्त्य को हृटाए बिना ही 
देखा जाता है तब बह शान” होता है; और अपने को किसी भाव में 
निमज्जित करके आनन्द-रस से मेज जाने को अनुभव” कहते हैं। 
शान” खूब सुनिर्दिष्ट सीमा में बँधा हुआ! है इसीलिए अपने को शब्दों 
से प्रकाशित कर सकता है; किन्त अनुभव! अपने आमन्द-रस में 
अपनी सीमा खो देता दे इसीलिए अपने को शब्दी के द्वारा कुछ भी 
प्रकद नहीं कर पाता | श्रसुभव के श्रनिवर्चनीय माव से अनिवर्धनीय 
संगति की सृष्टि होती है | भाषा वहाँ हार जाती है| इसीलिए दादू 
कहते ई-. शान-लदरी जहाँ से ठठती है, वहीं वाणी का अकाश होता 
है | अनुभव जहाँ नित्य उत्पद्यमान है ( जदयाँ पर उसकी उत्पत्ति का 
विराम नहीं, बीज से बूक्ध की तरइ उसका जीवन्त-विस्तार जहाँ 
निरन्दर चल रहा है ) बद्दीं संगीत ने वास किया है--(दादू, परचा 
अंग, २६ साखी ) 

उन्हीं में हूबकर सदज होना होगा | हम लोग स्वे्य समस्-बुककर 
बोलने जायँगे, बढ्ी कृत्रिम हो जायगा | भगवान्‌ के निकट झपने को 
मिद्या देने पर इसारे भीतर से जब वे अन्तर के भाव दाल देते हैं तभी 


सस्क्ृति सगम 


ययार्थ संगीत उत्पन्न होता है। बंशी जिस घकार अपने को सूनी करके 
ही उनके मिश्वास को बजा देने का अवसर पाती है, उसी तरह 
साधक अपने मीवर की थ्हमिका को लोप करके ही अपने को उनके 
संगीत-प्रकाश का योग्य आधार बना देता है| दादू ने कहा-- 

धुम कुछ रचना मत्त करो, तुम्हारे भीतर होकर ही चलने दो 
उनकी रचना । तभी सत्य साखी और सत्य संगीत होगा |? 

उनके शझसीम आनन्द में डूबने पर उनको स्वतंत्र करके जानने 
का सुयोग खो देना पड़ता है, तब अपार आनन्द का अनुभव मिलता 
है | आनन्द के उस अनुभव का प्रकाश तो वाक्य से नहीं किया 
जा सकता | 

प्रकाशह्ीन वही माव दिन-रात तब सन को भाराक्रान्त किये 
रखता है | अन्दर के भीतर वह प्रकाश!तीत अपार पूर्यता ही वेदना 
की तरह निरन्तर सन को व्यथित करती रहती है। 

पारन देवें अपना गोप गूंज मन भाहि |? 
( दादू, हेरान अंग १३ खाख्त्री ) 


नील ना जता ज+5 


१ हस्ती व्यथा में संगीत का नित्य उत्स विराजमान है । 
-+१ २ ४-- 


सहज ओर शून्य 


४स की साधना में सहज का महख्पूर्ण स्थान है, क्योंकि साधना 
के सहज ( स्वामाविक ) होने की अपेक्षा और कौन-सा बड़ा लक्ष्य 
हो सकता है ! रामानंद, कबीर, नानक प्रखति सभा ने साधना के 
सहज होने की इच्छा की है। तब दुर्भाग्य क्रम से मनुष्य ने अपने 
निर्मल पवित्र मानव धर्म को भूलकर, अपने को पशुधर्मी समझ कर 
उस सहज भाव को ही मन में सहज की कल्पना की है । विशेषकर 
बंगाल में यह दुर्गत घटी है। स्वभावव: ही इस देश में (सहज? ओर 
'सहजिया? कहने से सबका मन विमुख हो उठता है। यह दुर्भाग्य की 
बात है कि सिर्फ अयोग एवं व्यवहार के दोष से इतना बडा एक सत्य 
हमारी धर्म-साधना से निर्वासित हो गया है | साधना के लिए इतनी 
बड़ी क्षति असइनीब है | जैसे भी हो, यह भ्रान्ति दूर होनी चाहिए 
अवश्य ! 

सहज कहने से कोई इन्द्रियोपमोग को धारा में अपने को अवाष 
गति से छोड़ देना सममतें है, अथवा निश्चेष्ट माव से अपने को 
कोई एक धारा में बहा देना समझते हैं। यह घोर तामसिकता है। 
सत्वगुण के द्वारा दिव्य होना होगा और उससे सर्वाश जीदन को 
दिव्य करना होगा जीवन का अल्य अंश दी दम लोग जानते हैं 
अधिकांश अजान दी है । 

किन्तु जब तक हम लोग कामनानवासना के पाशविक जगत में 
हैं तब तक यह दुह्दाई देने से काम नहीं चलेगा। उतना ही दिन 
भीवर और बाहर से अपने को ले चलना होगा | आत्म-कल्याण एवं 
सर्वकक्यास के द्वारा अपने को नियमित करना होगा। जब इस 
कामना का पराशविक बन्घन मिट जायगा, जब जीब शिवभावापन्न 
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होगा, उसी समय अपन को उस विश्व चरशाचर न्यापी भागवत सहज 
धारा में छोड़ देने से काम चल सकता है। काठ को धारा में बहता 
हुआ देख कर यदि लोहा लघु न छ्वोकर भी जल में अपने को बहाए, 
तब उसका नाम आत्मघात नहीं तो और क्या १ 

उस सहज अदस्था में पहुँच जाने पर साधना केवल धम्म-कर्म एवं 
आचार और अनुष्ठान में बद्ध नहीं रह जाती है, उस समय सांसारिक 
जीवन-यात्रा से होकर ही एकबारगी साधना-क्षेत्र में प्रविष्ट होना 
चाहिए | उस समय इमारे जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र से निरन्तर सहज 
साधना चल्केगी। उस समय उसके लिए कहीं भी खीचातानी नही रह 
जाएगी | साधना के लिए हमें झपनी जीवनयात्रा को ही सहज 
करनी होगी | जीवनथात्रा के सहज हो जाने पर बनाबटी रूप मे 
रोककर, संचित कर धर रखने में कुछ नहीं चलेगा, मिथ्या भी नही, 
भूठा भी नहीं ? जो कुछ आये उसे सबको वितरण कर एवं स्वथय 
संभोगकर अग्नसर होना होगा। पूर्ण नदी के अधाह की तरह पाई 
हुई सम्पक्ति को व्यवहार करना होगा। कारण, घारा की तरह जो 
आती जाती रहती है, वही साया है। 

“शेक न राखे मूठ न भासतरै. दादू खरचे खाय ! 
नदी पूर परवाह ज्यों साथा आने जाये?! 
( माया अन्ज, १०४ ) 

साथा का धर्म ह्वी निरन्तर आना-जाना हुआ | आने पर माया 
का कोई दोष नहीं। उसे स्थायी नित्य वस्तु समझ कर धरते रखने 
जाने पर ही वह भूठटी हो जाती है। उसे संचित न कर व्यवहार भे 
लाना चाहिए। वभी उसमें कोई दोष नहीं दीख पड़ेगा | दोष उसी 
का, जो ल्लोभवश उसे संचित करने जाता है | 

भनुष्य के संग व्यवहार में भी इस सहज की ही साधना करनी 
होंगी। “किसी के संग वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं 
संसार में रहकर मी निश्चित्त होकर रहना चाहिए । अपने आप मे ही 
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आत्म-बचार कर सहज के बीच स्वभाव से समहृष्टि की साधना कर 
रहना चाहिए |? 
वाद विवाद काहू सो नाहीं, मादि जरात थे न्यारा | 
समइष्टि सुभाई सहन में आपहि आप बिचारा।॥! 
( शरण, गौड़ी शब्द ६६ ) 
इस समहष्टि के नहीं होने पर व्यर्थ का वादविधाद भी सिठता 
नहीं, निलित होकर चलता नहीं । आत्मा में ऐक्यबोघ की उपलब्धि 
होने पर ही संसार में समहष्टि घ्ती है। पहले अन्तर में एक की 
उपलब्धि करनी चाहिए । बाद में व्रिश्वमय ऐक्य-बोध एवं समहष्टि | 
अन्तर में ही सहज स्वरूप है | उस अनुपम तास्विक सौन्दर्य को देख- 
कर मन मुग्ध हो जाता है । तभी दावू कहते हैं, “झन्तर की श्राँखों 
से अन्तर में ही हमेशा उस सहज स्वरूप को देख रहा हूँ। देखते 
जाने पर ही मन मुर्ध हो गया! अनुपम है वह तत्त्व । उस स्थान 
में भगवान्‌ वास करते हैं, वहाँ सेबक और स्वामी एक साथ ही 
विशजते हैं| अन्तर में ही मय-रहित उस सुन्दर धाम को देख चुका, 
वहाँ सेवक और स्वामी योगयुक्त हैं। अनेक यत्न करके मेंने वहाँ 
अन्तर्थामी को पाया |?! 
“सेच्क स्वामी संग रहे, बेंठे भगवाना । 
मधि नेन निरखों सदा सो सहज स्वरूप । 
निर्भें स्थान सुद्दात सो तहँ सेवक स्वासी || 
देखत ही मच मोहिया, है सो तस अनूप ॥। 
अनेक जतन करि पाइया में अन्तर जासी ॥। 
( शग रामकक्षी, शब्दु २०४ ) 
इस उपलब्धि को पाने के लिए केबल प्रम की एकान्तिकता 
चाहिए । यहाँ बाह्य क्रिवा-कर्म, साधना-सिद्धि अथवा उपाय की कोई 
साथकता नहीं। दादू कहते हैं--“मेरे लिए, तप भी नहीं इन्द्रिय- 
निग्रह भी नहीं, तीथ-पथ्यंटन भी नहीं। देवालय पूजा ये सब भी 
--३ ३ ६-० 
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नहीं, ध्यान-धारणा मो कुछ नहां। योग-युक्ति भी नहीं, और न 
साधना ही | मैं य सब कुछ नद्दा जानता हैँ । दादू एक भगवान्‌ में 
लीन है । हे प्राय, उन्हीं से प्रत्यय करो । क्योकि एकमात्र दरि द्टी 
मेरा अवलम्बन है। वे ही मेरे तारण-तरण हैं |! 
“जा तप मेरे इन्द्री निम्रह ना कुछ तीरथ फिरनों'! 
देवल पूजा मेरे नाहीं ध्यान कछू नहीं घरणों ॥॥ 
जोग जुगति कलू नदि मेरे ना में साधन जायों। 
दादू एक गद्धित गोचिन्द सो इडि वि प्राय पवीज ॥ 
हरि केवल पक ग्रधास | सोडह तारण तिरण हमारा । 
रःश आसावरी ९२९६ शब्द) 
बाहरा क्रिया-कमस आज अखुकन से दे। 5५ ५ $% बाज नदी 
कही जा सकतो । तभी दादू कहते द--“घर में ही आश्रय मिला; 
सहज तत्व उसमें ही तो समाहित है | सद्गुर ने उसका अनुसन्धान 
बत्ता दिया |? 
उसी अन्तर की साधना की ओर सभी लौटे । उन्होंने स्वयं अपने 
को दिखा दिया | महल का दरवाजा खोलकर उन्होंने ही स्थिर अ्चे- 
चल' स्थान को दिखा दिया । 
इसे देखते ही, भय, भेद ओर समस्त भ्रम दूर माग गए, मन 
उस सत्य में जाकर मिल गया। काया ओर स्थूल के अतीत पाम नें 
जहाँ जीव जाता है, वहीं बह सहज? समाह्वित है। 
यह सहज इमेशा स्थिर ओर निश्चल रहता है, कभी चंचल 
नहीं रहता | इस सइज से ही निखिल-विश्व पूण रहता है | इसी 
में मेरा मन लगा है | इसके अतिरिक्त और कुछ भा (द्वैत तत्त्व) 
नहीं है । 
उस घर को आदि अनन्त पाया, अब मन अन्यनत्न नहीं जाना 
चाहता । दादू कहते हैं. उसी एक रंग में रंग गया | उसी में मन 
समाहित हो गया | 
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भाई रे घर हो मे घर पाया, 

सहज समाई रहो ता साहीं. सतगुरु खोज बताया ।। 
वा घर का सबे फिर आया, आप आप लखाया ।! 
खोलि कपाट मइईल के दीन्हें, फिर अस्थन दिखाया 
गयकू भेद भूसे सत्र भारा. सांच सोइ मन जार 

विहचल्ष सदा चले महीं कबहूँ, देखा रूब में सोई ॥ 
ताही सो मेरा मल कागा और न दता कोई | 
धछ्रददि अनन्त खोई घर पाया, हध सद अनत न जाई! 
दादू. पुछ रंगे रह लाया, तामें रहा समाई || 

(राग गौड़ी, ८ शब्द) 


अन्तर में जो ऐक्ये हैजो योग है, उसमें ही परभानन्द है। 
इसको प्रास करना ही यथाथे ज्ञान है | तभी दादू कहते हँ--“ज्ञानी 
मन ऐसे ही ज्ञान की बात कहो | इसों अन्तर में ही यों सहज आनन्द 
विराजमान ने ।४ 


एलो ज्ञान कर्था मत ज्ञानी * दृहि घरि हो सहज सुस्ब जानी ! 
(राग गौड़ी, शब्द ६०) 

यह बढ के भीतर काया में योग की भी बात है | जिस तरह 
बाहर गंगा, यछुना और सरस्वती के योग से 'त्रेवेशी-संगम बना है, 
उसी तरह मीतर भो इड़ा, पिशक्षा और सुघुम्ना के योग से जिवेणो 
योग होता है | किन्तु बह सब बात साधारण मनुष्य के लिए. नहीं है, 
विशेषज्ञ को ही उससे आनन्द मिलता है | तमी यहाँ उसका उल्लेख 
करना मैंने अनुचित समझा | 

सबके अहण करने लायक जिवेशी के मर्म को दादू नीचे लिखे 
शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं! “सहजा आत्म-समर्पण, स्मरण और 
सेवा इन तीन के योग से ही यह त्रिवेणी संसम के किनारे स्नान करना 
चाहिए | यह तो सइज तीथ है ? 
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सहज सभपेण सुम्िरिण सेवा, तिरवेणी तह संग्रम सपरा ४ 
(हाय भौड़ी, ६२) 
इस मिश्ित घारा की सहज-मिवेणी में स्नान करने में ही मुक्ति 
हद | किन्तु यह त्रिवेशी अन्तर में है बाहर में नहीं! तभी दादू 
कहते है ++-- 
#ज्रिकुटी का किनारा आत्मा में ही प्राप्त हुआ । सहज में ही 
उन्होंने अपने को प्रकाशित किया; सम्पूर्ण शरीर में वे व्याप्त हो रहे। 
उस मिरचर निराधार की उपलब्धि आत्मा में ही हुई, सहज 
में ही उन्होंने अपने को प्रकाशित किया; ऐसे ही वे समथ सार अर्थात्‌ 
सामथ्यंप्रान्‌ है | 
सभी देवों के देव को आत्मा में ही देखा, सदज में ही उस 
देवाधिदेव ने अपने को प्रकाशित किया, ऐसे ही वे अलख अनिर्व- 
चनीय हैं |? 
काया अच्तरि पाइया चिंकुटी के रे तीर । 
सहमे आए हखाहइया व्याप्या सकत शरीर ॥ 
काया अन्तरि पाइथा निरन्तर मिरणार। 
सहजे आप खखाइया ऐसा सम्दध सार ॥ 
काया अम्तरि पाइचा अनहंद बेने बजाड़ 
सहजे आप लखादथा छुन्य मरडल सें जाई ॥ 
काया अन्तर पाइया सब वेवन का देच। 
सहजे आप खखाइया ऐसा अलख अशेत्र । 
(परवा अंग १०-१३. 
अन्तस्वल्न में प्रवेश कर यह लौलारत संभोग करने जाने पर 
अहम! भाव को ज्व करना होगा। झहमः भाव को आअकड़कर पकड़ 
रखने में उस सइज मूलाधघारों को पाना कठिन है। दादू कहते हैं-- 
“झहदम्‌ को समूल नष्ट कर देने पर ही प्रियतस को पा सकोंगे । 
>> हे ४०55 
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जिस व्श्यमल विश्वाधार से अहम की उत्पतसि होती है वहीं से उस 
सहज को पहचान लेना चाहिए | 
“० वरा/ इन सबको यदि लप कर सको तो अमी तुम 
ग्रियवम को पा सकोगे | “में? नजर” जप सहज भें ही मिल्ल जाता 
है तभो निर्मल्ञ दर्शन होता है |? 
लौं तू पावे पीच कीं. आपा कछु न जान । 
आए जिस थे उपने सोह सहज पिछान ॥ 
तो तू पाये पीव कों में सेरा सब खोड। 
मैं मेरा सह गया तब निर्मल दशन हीह ॥ 
' जीवन रूवक की आरा ६६, ३७ + 
उस मूलाधार सहज को पाने जाने पर “नेदि श्रसश्ति? (9०88- 
पए&-00थए४8 ) दो प्रकार की साधना ग्रयोजनीय है| इस “मेति” 
में से होकर ही “अस्ति? में पहुँचना पड़ता है। तभी दाद कहते 
हैं-.0पहले शरोर और मन को मारता चाहिए, इनके अभिमान को 
खुर कर फेंकना चाहिए, तब ऋषने को वाहर लाना चाहिए; उसके 
धाद उस सहज में डूबना चाहिए ।? 
पहली सम मन से रिये इनका संदेे सान र 
दादू काढ़ी अत में पीछे सहज समाव ॥/ 
'जीबन रूतक को अंग, घर ) 
जाशत मनुष्य जब सोता है उस समय जिस तरह उमका सन 
शरीर को छोड़ देता है, उसी तरह यदि हृष्ट जगत्‌ का भी अतिक्रमण 
किया जाय, तब इस्ेशा ही सहज के संग ब्यान एवं लथ को युक्त कर 
लाया जा सकता है |” 


ज्यों सन तजे शरीर को ज्यों जागत सो ज्ञाइ । 
दादू' बिसरे देखतों सहजे सदा ल्‍यी लाई ।। 
६ ह्ोौ० हो अंश, है ) 
“3 ३ ै--- 


संस्क्ात संगम 
४स इरि-जल-नीर के समाप ज्योंदी आया, उरी समय जिन्‍हु- 
बिर्द से मिल्ञवाए अहज्ष गे समाइिए दो गया +* 
हरि जद नीर निकाठहि अब शया ।! 
तब बुन्द बुन्द्र मिलि सहज समाया | (श् भौड्े ६८) 
ग्पूण आकाश उस दरि-रस से भर गया ! इस गेम-रस के सहज- 
रख का नशा निरन्तर चढ़ा रहता है | इस रस भ॑ रसिक मनुष्य 
सर्वदा ही असीय आकाश भे बार करते हैं। 
प्येम-प्याला का सहज-वबशा आकाश के मध्य में नित्य बास 
करता है। हे दादू , जो इस के रखिक हैं वे इस रस में ही मत्त 
रहते हैं । रामनरसावचन पीकर बह निरन्तर तु और भरपूर 
रण है ? 
रहे निरन्तर गरान मंकारी । प्रेस पियाला सहन खुमारी ! 
दादू ऋमली इहि रस माते | राम रसाथन पोवत छाके ॥ 
( राग आखावरी, २३६ > 
इस मित्य हज रस के जो रसक हैं वह उब मलिनता का अतीत 
है | पाप उसे सपश नहीं कर सकता | दादू कहने ईैं-- 
“दबा के कोन ऐेसे योगी पुरुष है, जो अंजन छोड़कर निरंजन 
होकर रहता है, हमेशा सहज रस का बह भोंगी ? 
पाप-पुश्य कभी भी उसे लिप्त नहीं कर सकता, दोनों प्ष से ही 
बह अलग है | घरणी आकाश दोनों से ही वह ऊपर है, वहाँ जाकर 
बह रसलीला में गत शो जाता कै 7 
बाबा को ऐसा जन जोगी । 
अजन छाड़ोी रहे मिरंजन सहन खदा रस भोगी | 
पाप घु'मि लिये नि कबहूँ दोई एथ रंदिता सीई ॥ 
धराय आकाश ताहि ये ऊपरि, वहाँ जाड रत होह | 
( राग रामकज्षी, २३० ) 
जहाँ पाप-पुण्य का देत कुछ ही नहीं रहता, अखिल-निरंजन 
४-३ है ६० 
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स्वयं बहों वास करते हैं | वहीं स्वार्सी सहज में विराजित रहते हैं, घट- 
घट में घच झन्तयामी टपास र ।। 
तहँ पाप पुनि महि कोई । तहें अख्स निरंमन सोई । 
वहँ सहजि रहे सो. स्वामी | सब घाटे अन्तरमामी ॥| 
( श्र रामकली, २०८) 
कामना और कल्पना के पिया और ग्रेममव पूर्ण बक्ष हैं। दादू 
कहते हैं... 

“कभी भी कह्पना ओर कामना नहीं करनी चाहिए, उस प्रवेतम 
पूरे ब्रह्म की प्रत्यज्ष उपलब्धि करनी चाहिए | हे दादू, इस पथ से ही 
पहुँच ऋए किनारा प्रन्‍कर जस सजग कप दा शाद्ाप “या ४ 

काम कल्पना कड़े न को पूर्ण ब्रह्म पियारा । 
इंड्डि पथि पहुँलि पार गहि दादू, सो तन सहज संभाश ! 
(ाग काँडी, ६६) 
कामना और कल्पना के परे, स्वच्छ नेत्र के बिना उस “रूपा- 
ऋूप? गुणतगुशग?” सगवाय्‌ की उपलब्धि नहीं की जा सकती | एक 
मात्र “सहज”? ही इस लीला को अलज्ञ कर सकता है। गुर को 
तरह यह “सड्ज” | ,.....नहीं है।--प्रियतमा सखी की तरह बढ 
अन्तरंग है | तभी दादू कदते हैं, “हे मेरी प्रिय सखी, सहज, त॒म 
स्वच्छ आँखों से देखो, यह जो रूप-अरूप गुणर्ननर्गशमय जिभुवनप/त 
भगवान हैं '? 
सहज सहेक्षड़ी हे तू धिमेल चेव निहार 
रूप अरूप गुण निभु ण में श्रिसुवन देव सुरार !| 
(शस रामबदी, २०७) 
उन्हें देख लेना ही परमानन्द है, बही परम समाधि हैं। उन्हें 
देखने मात्र से ही पूर्ण ब्रह्म में समस्त ही सहज में समाइत हो जाते 
हैं| पूर्ण अक्म में जो सहज समाधि है उस आनन्द की उपलब्धि होने 
पर भी बह अवश्नीय है | दादू कइते हैं--- 
७>« है मे --- 


सेसस्‍्क्रॉंति संगम 


“स्थगित होकर मन हार गया, फिर भी तो कहा नहीं जा सकता। 
सहज में, समाधि में अपने को लीन करो | समुद्र के बीच में बिन्दु 
तोला ही जा सकता कैसे । स्वतः ही अबोल हो, क्या कहकर वर्णन 
कर सकोरे £? 

यकित भथी भन कहा न जाइ। सहजि समाछ्ति रहो ढयो लाई!) 
सारर बंद कैसे का तोले। श्राप अश्ोल कहा करि ब्रोले | 
(राग आदाबरो, ९४४) 
बर्णन नहीं हो सका तो नहीं, वह सहज ही परम आनन्द है | 
इस आनन्द में ही रसिक मनुष्य के जीवन का सार सर्वृस्व दे | दादू 
कहते हैं... 

पञ्न्तस्तल्न में जो एक को रखते हैं, जो भन इन्द्रिय को प्रयार 
करने नहा देते, सइज विचारों के आनन्द में जो डूबे रहते है, हें दावू 
वही तो सह्नविवेक है (!? 

सहज विचार सुख में रहे दादू बढ़ा बमेक ! 
मन इन्‍्डी पसरें नहीं अन्तरि राख एक) 
(विचार को श्रद्स्‍, >े१। 
मन और इन्द्रिय का असार वहाँ नहीं हो सकता । सिध्या वहाँ 
पहुँच ही नहीं सकती | मिथ्या की समस्या ही वहाँ नहीं है | 

“उस सत्य में भिथ्या पहुँच ही नहीं सकती | उस सत्य में कोई भी 
कलंक नहीं लग संकता। दादू कहते हैं, सत्य-सहज में (चित्त) यदि 
समाहित हो तब यभी कूंठ बिलीन हो जाता है 

साले झूठ न पूजे कबहूँ सत्तित लाग काई | 

दादू साथा सहाजि सम्नानां फिरि ये कूठ चिल्लाई ॥ 
शशिंस रामकली, ३8१ 
सत्य और मिथ्या का पाप और पुणय का नैतिक बन्धन ही शाधा 
रणुत; सभी को अ्रम्यस्त हो गया है किन्तु वह नैतिक बन्‍्कन अत्यैद 


संकीर्ण है, अति छोण और डुबेल है। उसके बीच में नित्य धर्म ही 


>> रैंझ-+ 
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कहाँ १ जो सहज की मुक्ति है, उस्में एक ऐसा मुक्त सामझस्य है जो 
नित्य है, जो सत्र कर्म बन्वनों के परे है | 

“कर्म बन्‍्धन के मिथ जाने पर भी सहज का बन्ध्रन कभी छूट 
नहीं सकता | बल्कि सहज के साथ बद्ध होने पर सब कम बन्धन कट 
जाता है | तभी सहज के साथ बद्ध होशो, सहज के बीच में ही भरपर 
परिष्कृत होकर रहो १ 

सहजे बॉबी के र छूटे कर्म बंधन छुटि ज्ञाई ) 

काटे करम सहज सौं बाँध सहरे रह समाई ॥ 
जार गौड़ी 
निश्निल सामंजस्य के मूल में विश्व सज्ञीत अंतर्दित है | इस सब्जी 
के योग के बीच ऐक्य का सामझ्स्थ है। निद्रा से अचेतना से बह 
भोग बह ऐक्य का सामज्ञस्प हो जाता है। छुद्रता और खण्डता के 
संकीशण मोह में ही सभी निद्वित हैं | उस संगीत को सुनकर ही शन्य 

सहज में सभी जाग पड़ते हैं। दाद कहते हैं-..- 

“उस एक संगीत से ही भमुष्य का उद्धार द्वो जाता है, शून्व 
सहज में जाम उठता है, श्रन्तस्तल उसी एक के साथ लीम हो जाता 
है, उस समय उसके मुँह में और कोई सुरस अच्छा नहीं लगता। 
उस संगीत से भरपूर निमज्जित और समाहित दोकर दी मनुष्य उस 
परभात्मा के सामने श्रवस्थित रइते हैं (१ 

एक सबद जन उबरे, सुसि सहजे जागे । 

अच्तरि राते एक श्‌ न सुख लाये ॥ 

संबदि समाना समझुख्ध रहे पर आत्म आरो ॥ 

( राणा रामकल्ी १६७ ) 
वह सहज शून्य विश्व संगीत से भरपूर है| यह भरपूर शून्य दी 
अद्मशुन्य हुआ | साधक जब्र उस बद्यशुन्य में पहुँचता है, तब और 
कोई जप-साधना की उसे श्रावश्यकता ही नहीं रइ जाती | उस समय 
उसका अस्न-शिख-जाप” अखिलछुन्द के साथ-साथ भिरन्तर हो 
+--$ १ ३-- 


टन 


संस्कृति सलगम 


सहज हो चलने लगता है| उस समय की अवस्था का वण न करते 
हुए दादू कहते हैं --“ब्रह्म शुन्य अध्यात्म धाम में तुम अवस्थित दो, 
प्राण कमल में नाम कहो, मन हवा के स्वर में नाम कहो, प्रेम 
ध्यानावस्था में (सूरति) नाम तायों 


प्राण कमल मसुरिव नाम कह मन पवता भुख नास ! 
दादू सुरति सुखि नाम कह बह्य खुनि निज ठाप्न ॥ 

( सुमिरन कौ अंग, ७न ) 
इस अखिल-छुन्द के साथ छुन्दमय होना ही सहज हुआ । उस 
साथना के लिए अपने को शान्त स्थिर और निर्मल करना 

चाहिये | उस साधना के प्रसंग में दादू कइते हैं--- 

“अन सानस प्रेमध्यान (सुरति) “सबंद” और पंच इन्द्रिय को 
स्थिर ओर शान्‍्त करो | उनके साथ /एक ओग?” “सदा संग” होकर 
सहज में ही सहज रख पान करो | 

सर्व-रहित और मूल गहीत होकर “अहम! को श्रस्वीकार करो | 
उस एक को ही मन भें मानकर अन्तर के भाव और ग्रेस को 
निर्मल करो । 

उस परम-पूण प्रकाश के होने पर छृदय शुद्ध होगा, बुद्धि विमल' 
होगी, जिह्ा में ( पर ) अध्यात्म-रस नाम प्रत्यज्ञ होकर अन्तस्तल 
को नामसय कर देगा | 

परमात्मा में मति होगी, गति पू्ण होगी, प्रेम में रति होगा, 
ओर मक्ति से अनुरक्ति होगी | ( भक्ति में विश्वास होगा )। उस रस 
में दादू मग्न हैं, उस रस में ही परस्पर लीन द्वोकर दादू मतवाला 
बन गया है ।? 

मनसा मन सबढ सुरति पाँचों घिर कीजे ! 


एक अंग संदा संग सहले रस पीजे ।! 
पृद्च० 
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सकल रहित भूल सहित आपा नहिं जाने! 
अन्तर गति निम्मल सतक्ति येके झूसि माने |! 
६ राग धनाश्री, ४२४ सब्ढू--- त्रिपाठी * 
हुदय सुगंध पिलस शुधि परत परकासे | 
रसना निजक् नाउेँ मिरखि अन्तर गति बासो । 
आगम सत्ति प्रण राति प्रेम भगति राता। 
भगव गलत अरमस परस दादू रसि म्राता॥! 
| राग मेरी, २० सबद बेदी ) 
उनकी दया के [चना अ्वन्तन %। डेनेशब्धि ऋरनमंप ६; हे -ने 
की वही परस सार्थकता है | उस अवस्था की उपलब्धि ओर प्रेम का 
वर्णन किया ही नहीं जा सकता । दादू कहते हैं--“श्रखण्ड अनन्त 
स्वरूप प्रियतस के किस तरह बणित किया जा सकता! शुन्य 
मण्डल के बीच वह सत्य स्वरूप है, आँख भर लो उन्हें देखकर । 
नेत्रसार उन्हें देख लो, देखो, वेहो लोचन चार हैं। बेही पत्यक्ष 
दीप्यमान हो रहे हैं। ऐसे प्रेममय दयामय हैं कि वे सहज म॑ ही अपने 
झापको अकाश में ला देते हैं । 
जिनके समीप प्रत्यक्ष हैं, सहज में ही अपने आपको प्रेमसय दया- 
मय कर लो । तभी तो प्राणों के ग्राण प्रियतस का अखण्ड अनन्त 
स्वरूप की उपलब्धि हो' सकती है |”? 
अकल स्वरूप पीव का, केसे करि आलेखिये । 
शून्य मण्डल साहि साथा, नयन भसारसो देखिये | 
बेखी ल्ीचम साख, देखों लोचन सार, सोई अकट दोई ॥ 
अकल सरूप पीव का, आखण जीव कां सोई जन पाचई ! 
दयावन्त दयाल ऐसी सहझें आप लखतवाई ॥| 
६ राग धनाक्षी ४३६ सबद व्रिपा़ी! । 
राग भेरो २३ सबद--'द्विबेदी? )। 
उनकी उपलब्धि उस भीतरी संधार में द्वोगं।, अतिशय हपर्थ बचस्तु 
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से हमारा बह भीतरी संसार भरा है । तभी तो उन्हें प्रत्यक्ष करने का 
अबसर नहीं मिलता | उनके आविर्भाव के लिए ही हमें मीतरी संसार 
को शून्य करना चाहिए | यह शून्यता नेति धर्मात्मक नहीं है । कारण 
शन्य होने पर ही उनके सहस रस से भरपूर उनके मीतरी संसार को 
हम देखते हूँ | इस रस सरोवर में ही ग्रात्मकमल ब्रह्मकमल् विकसित 
हो उठता है ! 

शुन्य सरोवर के आत्म-कमल्न में परम पुरुष के प्रेम बिहार की 
उस अवस्था का वर्णन करते हुए दादू कहते हैं :--. 

“भगवान्‌ उस आत्म कमल में प्रत्यक्ष विराजमान हैं। जिस 
स्थान में वह परस पुरुष विराजमान हैं उस स्थान में ज्योति किलमिल- 
मिलमिल करठी हैं। 

कोमल कुसुमदल, निराकार ज्योति जल; शुन्य सरोवर जहाँ है, 
वद्दाँ फूल किनारा नहीं रहता; दईंस होकर दादू वर्हा विहार करते हैं 
आर बविलेस-बिलस कर अपनी साथकता पूर्ण करते हैं ।” 
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युराणों में एक सुन्दर कथा है। उती ने दक्तु-यज्ञ में जाकर जब 
शिव की निन्‍दा सुनी और प्राए त्याग कर दिया, तथ विरही शिव उस 
शिवदेह को लेकर इस ग्रकार मत्त हो उठे कि धरती रसावल जाने को 
तैयार हो गई | अन्य कोई उपाय न देखकर देवताओं ने नारायण 
की शरण ली | चक्री ले अपना चक्र सम्दाला और सती की देह को 
बाबन भागों में विमक्त कर दिया | 


प्राशदीम शवदेह का विच्छिन्न किया ज्ञाना समझा जा सकता हैं, 
किन्तु जीवित देह को विचिछिन्न करने की चेष्टा को में क्‍या नाम दूँ १ 
किस नीच उद्देश्य से किस चक्री का चक्र ऐसे अमानुषिक कमे में 
प्रवृत्त हो! सकता है ! आज देखता हूँ, न जाने किस चक्र से भारत के 
घ्र्म, साहित्य, संस्कृति इत्यादि को चारों ओर से विमक्त किया जा 
रहा है| शवना बढ़ा अनाचार और सर्वनाश क्‍या ओर भी कुछ हो 
सकता है १ धर्म को लेकर, मगवान्‌ को लेकर, दल्लबन्दियाँ की जाती 
हैं, संघर्ष चलता है ।व्यथित होकर, भगवान्‌ को लक्ष्य करके, रचीन्द्र- 
नाथ ने कहां है-- 


' सोभारे शतथा करि चुद करि दिया 
माठिते छुटाय यारा वृध्त सुप्त दिया 
समस्य घरिएणी आज अनहेला भरे 
पा रेखे छे ताइादर भायार ऊपरे ।*! 
( लैबेद ४० 
-- तुम्हें सौ-छो टुकड़ों में विभक्त करके, क्षुद्र करके, अपने सोये 
हुए हृदयों में तृप्ति लेकर, जो लोग प्रथ्वी पर लोट-पोट हो (अपनी 
१४ डे नमन 


संस्कृत सराम 


भक्त दिखाया करते हैं) आज सारा घरित्री ने अवदेला के साश 
उन साथ पर पैर रखा है !? 

फिर कहते है--- 

“जे एक वरणी रच लोकेर निर्भर 
खण्ड खण्ड करि तारे तरिबे सागर ।* 
नेवेश ४९ 

--जो एक नैया लाखों ग्रादमियां का श्रावार ३, उछ छुऊ 
टुकड़े करके क्या समुद्र पार करोशे ?! 

आज से लगभग ४०० बष पहले भक्त दादू ने अत्यन्त दुख के 
साथ यहीं बात कही थी--- 

“जंड-खंड करि बह्य को. पसि-पस्ि द्धिया बट 
दादू पूरण ब्रह्म तजि बेचे सरम की गशाँड ॥7 

जन दि्नि जल लव थे उपर्येची %ाऊपा पिंखी थी | ६३७० 
और १६०२ ), उन दिनों वे तो क्या, बंगाल का कोई मी शिक्षित 
आदमी दावू को बाणी को जानता भी नहीं था | फिर भी दो मिन्न- 
भिन्‍न युगों के दो मद्यापुरधो की वाणी में स्व॒तः समुब्छुवसित एक ही 
बदना का व्यक्तरूप दृष्टिगोचर होता है । 

सुलेमान बादशाह के पास दो स्तरियाँ एक ही शिशु को लेकर 
मगड़ती हुई गई | दोनों का ही कहना था कि वे उसकी मात्ता हैं । 
सुलेमान बादशाह से उन्होंने न्याय की प्राथना की । गबाह नहीं, 
साक्षी नहीं | बादशाह ने कुछ सोचकर द्ुकम दिया--“लडके को 
चीरकर दो खंड कर दो ओर एक-एक हिस्सा दोनों ग्रोर्ती को दे 
दो |” नकली माता अविचलित रही, पर असली माता का हृदय 
कॉप उठा। उसने कहा--अपना हिस्सा मैं नही लेगी; सारा लड़का 
बिन! चौरे दी दूसरी को दे दिया जाथ |? फिर तो वह समझते देर 
नहीं लगी कि कौन असली माता है | भारत ऋ धर्म, संस्कृति आदि 
फी मो ऐसी एक जीवित और अखंड सत्ता हे, जिसके खंडित होने 
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की सम्भावना से सभी थुगो के सत्वद्रष्टाओं का हृदय विदीण हुआ 
ह। इतनी शिक्षा-दीजक्षा के होते हुए भी आजकल के शिक्षामिमानी इस 
लोग उसी बेदना को अनुभव नहीं कर पाते, जब कि सेकड़ों बर्ष 
पहले मिरक्षर साधकों के दल ने उस वेदना को तीत्र भाव मे अनुभव 
कर लिया था| 

जिस प्रकार गंगा की घारा छो पर्वत-प्रदेशीव, या उत्तरयदेशीय 
या बिहारी, या बंगाली कहना निरथ्क है, उसी प्रकार सत्य, पघर्म 
ग्रौर संस्कृति प्रद्तति महासम्पद भी अविच्छेद्य और सीमावीत है । 
गंगा जनहीन तुषार से विगलित हुई है, अन्यान्य प्रदेशवारी उन्हें 
अऋबल' भोग करते दे | पतिव-पावनी खत्र प्रदेशों की मलिनता और 
तुष्णा शमनाथ ही श्द्ज धारा के रूप में द्ववित हुई है, उन्हें बॉटकर 
जो झपनी सम्पत्ति बनाना चाहता है, वदी उन्हें खो देता है | वह 
परशुराम के समान मातुधाती है । उसके पापों का प्रायश्चित नहीं । 
जिस पृथ्वी पर इम बास कर रहे है, जिस आकाश के नीचे इमारा 
प्राण बसता है, जिन सूर्य, चद्ध और तारा की सेवा से हस बचे हुए 
हैं, उन्हें अपनी-अपनी सम्पत्ति कहना क्या उचित है ? इसीलिए 
जब दावू से कहा गया कि अगर तुम लोक-सेवा करना चाहते हो, 
तो किसी-म-किसी सम्प्रदाय में आबद होकर ही कर क्षकते हो, ती दादू 
ने कहा--हे दयामय | तुम्हीं जताओ; यह घरित्री और यह आकाश, 
यह हवा और यह पानी, थे दिन और वे रातें, यह चाँद और यह 
सूरञ-वें सब क्विस पंथ के मानने वाले हैं ! ब्रह्मा, विष्यु और शिव 
के नाम से अगर पंथ खड़े हो सकते हो, तो बताओ गुरुदेव, ये स्वर्य 
किस पंथ के माननेवाले हैं | तुम स्वामी हो, तुम सहज कर्ता हो, ठम 
अलख हो, तुम भेद और शान के अतीत हो, वर्दी इसका उत्तर दे 
सकते हो | हे एक अल्लाइ, तुम्हीं से पूछता हूँ, बताओ वो भला, 
मुहम्मद का मजहब क्या था ! जिब्राइल का पंथ कीन-सा था, इनके 
मुशिद और पीर कौन थे १ थे सत्ष किसके सम्पदाय में थे, किसकी 

ज्वछर - 
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सम्पत्ति थे ? यद्द प्रश्न ।नरन्तर मरे मन में उदय हुआ करत 
है, बद अलख इलाही ही एकमात्र जगदण॒रू हैं, संसार में ओर 
दूसरा तो कोई नहीं है-.. 
“दादू ये सत्र किसके पन्‍्य सें, धरती अरू असमावद; 
पानी पवन दिन रात का, चन्द सूर रहिसान। 
ब्रह्मा विश्य महेस को, कौल  पन्‍थ गुरुदेव ; 
साई सिरजनहार तू कहिये अलख पअ्रभेव । 
सहमद्‌ किसके दीन सें, जबराइल कऊफकिस राह 
इनके मुसंद पीर को कहिए घुक अछाह। 
दादू ये सब किसके हे रहे यहु मेरे भन माँहि : 
अलख  इलाही अगदगुरु दूजा कोई नबाहि।? 
(१३, १३६३-११ ६ » 
जिनके नाम पर इतने सम्पदाय चल खड़े हैं, इतनी मारा-मारी 
चल रही है, वे स्वयं किस पंथ के ये ! न तो बुद्ध ही बोद्ध थे और 
न ईसा ईसाई | थे एक ही भगवान्‌ के सेवक थे | वे सवकाल और 
स्वदेश के मानव थे, इसीलिये वे सबके प्राणों के धन हैं। यदि हम 
उन्हें किसी दल-विशेष का आदमी कहें, तो दूसरा कोई उन्हें क्‍यों 
चादेगा | जो धन सारे संसार का है, उसे सारे संसार के लिए छोड़ 
द्वी देना पड़ेगा । 
वैष्णव लोग गोष्ठ-गान के प्रसंग में एक लीला का गान करते 
हैं| बन के गोपाल-बाल नित्य ही यशोदा से कृष्ण को माँगते हैं; मा 
नित्य ही गोपाल को देने में आनाकानी करती हैं। बाउल भक्तों ने 
इस लीला में एक विश्व-सत्य का साज्ञात्कार किया है। उनका कहना 
ह--“श्रीकृष्ण ( गोपाल ) विश्व के धन हैं। जिसके घर उनका 
आ्विर्भाव हुआ है, वह उन्हें अपने समाज में सजाकर संसार को 
फिर से लोटा देने को बाध्य है। घोखा देकर उसे अपने लिए बन्द 
कर रखना असम्मव है। प्रत्येक व्यक्ति और जाति की साधना, 
ब४८ 
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ससक्ृति और साहित्य उसका “गोयल” है| सारा संसार उसके द्वू 
पर खड़ा हो उसे माँग रहा है। दिये बिना दूसरी गति नहीं, चा 
देने में जितना भी दुःख क्‍यों न हो [|-- 
गोपाल के तोरे दिते हवे । 

लोमर धरे पुसे गोपाल देल श्रपरूप | 

दिले घर तठोर धन्य हये नेले अन्घकृप। 

(तोसार 'आन-सागरे कम्मज-गोपाल फुटलो यारे चेये | 

तारेइ यदि फिरास भा गो कि कल्नि तुब पेये ! 

दिख बलेहु पेलि भा गो गइतो दिवार निधि। 

दुयार दिया राखि यदि केढ़े निबे विधि। 

जगतेर  मिधि बले दुल्लम एुएइ घन | 

तोर आपन घरेर निधि हैल्े चाहिबेथा कोन जन ? 

देझोया ये मरण मागो खेद) मरण तो मरण मरते हये 

भय यदि हय मनेर माझे नेबार ये से केड़े नेबे । 

दिते यदि पारित सा गो दिवि हेसे-हेसे । 

घनन्‍्य हथि यदि पारिस दितले भाद्यो बेसे ! 

ना हय ठोरे दिते इने नयत जले भसे । तब दिले०? 
“मां! बुके गोपाल को देना पड़ेगा । ठुग्हारे घर आकर (रूप 
तीव ) गोपाल ने अपूर्व रूप धारण किया है। यदि तू उसे दे? 
तो घर धन्य हो जावयगा; नहीं तो वह अन्धकृप होकर ही रहेगा 
तुम्दारे प्राश-समुद्र भें कमल-रूपी गोपाल जिसे देखकर खिला 
अगर उसे ही तुमने फिरा दिया, तो पाने का फल कया हुआ १ मा 
तूने इसको इसीलिये पाया था कि दे सकोगी--बह तो देने की, 
निधि है | यदि दरवाजा बन्द करके रखोगी, तो उसे ब्रह्मा ले लेगा 
तुझे देना ही पड़ेगा । यह धन संसार की निधि है, इसीलिये दुर्ल 
है। अगर यह तुम्हारे अपने घर की निधि होता, तो कौन इ 
माँगता ? मा ! तुझे देना ही पड़ेगा । हाँ, मा, देना तो मरण है, ओ 
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तुम्हें मरना पड़ेगा ही | अगर ठम्हें भय हो, तो भी जिसे लेना है, वह 
वो से ही लेगा | मा |! अगर दे सको, तो हँस के दो, प्रेम के साथ दो- 
ऐस कर सकी तो तुम थनन्‍्य होगी छोर नहीं तो आँखों के पानी में 
. चहकर तुम्हें देवा पड़ेगा, लेकिन मा, तुम्हें देना' तो पड़ेगा ही | 
इन सब गोपालों पर संसार का दावा है, इसलिये उन्हें घर भें 
बन्द कर रखने का उपाय नहीं। उन्हें अपने घर की निधि समझकर 
बन्द कर रखना अन्याय है। बुद्ध का जन्म मंगरध के उत्तर में एक 
पाचत्य उपत्यका में हुआ। भारतवर्ष ने उन्हें चाह्म, संसार ने उन्हें 
माँगा | देना पड़ा । फरे यह हुआ कि आपज वे प्रत्यक्ष भाव से सारी 
एशिया के और परोत्च भाव स--दैसाई धर्म के भीतर से होकर--- 
सारे संवार के घन हैं। तिब्बत की सेम्पाई ही भारतवर्ष का ब्ह्मपु् 
है। एक ही सत्य नाना नाम से नाना देशों में प्रवाहित हो रहा है । 
उसी प्रकार मगधघ का जैन-धर्स, पूर्वतर देश के बोगी नाथ-पंथ 
आज दूर-दूर तक फैल शये हैं | मजा यह दे कि इन्हीं सा्व देशिक 
रुत्यों के भाम पर उनके अनुयायियों ने सम्प्रदाय खड़ा कर रखा है, 
उमकी वाशियों को बन्द कर रखा है, पर अगर संसार गोपाल को 
माँगने आवे, तो उसे रोकेगा कौन ? 
भक्त कसाल ने कहा हे---महापुरुष मानब-लाधना की बारात? 
ले जाने के लिए थाते हैं। वे यदि सबको निंद्रत देखते हैं, तो बच के 
आधात से सबको जगा देते हैं और उनके द्वाथ में जलता हुआ श्रप्नमि- 
शिख मसाल दें देते है । उनके मंत्र और वाशियाँ ही ये मस्ाल्ष है | 
इन ज्वलब्त अभिमयी चाशियों को कोई भंडार में संग्रह तो कर नहीं 
सकता, इसीलिये उनके निर्जीय ऋतुवायी आग चुका बुकाफेर हन 
मसालों के बुझे हुए लुकाड़ों का संग करते हैं | इनमे न तो वह तेज 
रहता है, न प्रकाश । 
भसप्प्दाय सत्यद्रश सहायुद्षों हा कन्रिस्तान है। चेला लोग 
मानों उस स्थान पर गुरु के माय पर संगसभर को अड्ालिका खड़ा 
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करना चाहते हैं| श्रगर शुरु न भी मरे द्वों, तो मी ये लोग उनको 
ओर उनके सत्य को बध करके इस अद्वालिका को खड़ा करेंगे, यही 
सम्प्रदाय है | 
“जीवन में गुर की आग को प्रहण करो | बुरे हुए मसाल और 
में के उच्छिष्ट को मत्त संग्रह करं। | गुरु का वध करके सम्प्रदाय की 
झअट्टाल्षिका-निर्माण का लोम छोड़ो [”* 
इसीलिये कमाल ने कबीर के नाम पर सम्यदाव चलाने की बात 
का सस्धन नहीं किया। जिसने ब्ाजीवनम सम्प्रदायवाद के मिशद्ध 
लड़ाई की, उसके परविच्च नाम के साथ सम्पदाय खड़ा करना उ् 
अनुचित जान पड़ा | सम्पदाव के पश्षणाती जनसाधारण के मुख से 
तमी से कमाल के प्रति यह घिक्कार वावव चला आग रहा है--“बुड़ा 
वश कबीर का उपजा पूत कमाल |? 
महापुरुषों की भूख बड़ी विक्र८ होती है | संसार की कोई भी 
साधना उनके निकट दुश्पाज्य नहीं | गरुड़ ने जन्म मदण करते ही 
अपनी विकेट भूख से बिनता को चक्रित कर दिया । उप्त दिन विनता 
ते समझता था कि बहुत दिनों के प्रत्याशित महासत्व ने जन्म अहण 
किया है| महाअभ्रु चैतन्यदेव की साधना बंगाल तक सीमित न रह 
सकी ! उन्हें दक्षिण की सक्ति-बारा का समस्घान मिला, और वे उधर 
है) दौड़ पड़े | राममोइन की साधना की भूख ने इ्िन्दू और मंवलमान 
धरम तक ही अपने को सीमित नहीं रखा | सत्य अनुसन्धान में उन्होंने 
सागरो और फ्वतो की बाधा नहीं मानी । दादू ते अपनी विछट बुसुझ्ा 
का परिचय इस प्रकार दिया है-« 
४पृथना पानी सब पिया घरदी अर आकाश 
चघन्द सूर पावक मिलते चोसा एक गरास 
चोदुइ तीन्यूं क्लोक सन चंसों सासें साँस ।? (२-३२-३३) 
जिन दिनों मदाअभ्भ चेतन्थदेव अपने अरगाव शास््-शान को 
पानी में फेंक्कर भारतवर्ष घूमने के लिए निकल्ष पड़े थे, उन्हीं दिनों 
+-३४३है -- 


चस्कांत सगस 


की पथ बग के भीहट नगरजाले साधक जगमोहन और उनके शिष्य 
रामकृष्णु की अमण कहानी सुनफर एउस्मित होना पड़ता है| कंबीर 
क्ीर नामक का देश-देशान्तर-अ्रमण हमें मलीमाँति जानना चाहिए ! 
नानक के बशदाद जाने का लिखित प्रमाण हाल ही में पाया 
गया है। 

उनकी इस परिक्रमा में किसी दम्म या अहंकार का लेश मीं 
नहीं था| राजा या सम्राट की तरह दूसरे को पराजित और अप- 
सानित करके वे अपनी विजयपताका उड़ाना नहीं चाहते थे । उन्होंने 
ऊँच-दीच सबसे मिलकर, सत्य का दान करके और ग्रहण करके 
साधना की “चटाई बनी? है। ताने ओर बाने को परस्पर युक्त करके 
उन्होंने मानब-साधना की लाज बचाई है | जगत्‌ के अन्यान्य नाना 
प्रकार के उत्पातों के समान उन्होंने ग्पनी आध्यात्मिक साम्राज्यवादी 
आतंक से दुःख जजर मानवसमाज को और मीं जर्जरित नहीं किया। 
वे झ्रगर ऐसा करते, तो उन्हें तैमूरलंग और नादविश्शाह की श्रेणी 
से हम अलग न करते--भत्ते ही वे ऊँची ऊँची बोलियाँ बोलते रहते । 
उनके अनुवर्तीगण संसार में चाहे जितना उपद्रव क्‍यों न करें, 
किसी सत्य-साधना के उपयुक्त ये नहीं हैं | 

सत्य और धर्म दान करते समय इन महापुरुषों ने किसी के 
सम्मान को चोट नहीं पहुँचाई, क्योंकि वें ठीक जानते थे कि आघात 
और असम्मान से उन्हें कोई लाभ नहीं था। कारण, सत्य की 
साधना में पराजित आत्म-सम्मानहीन क्षुद्र धाणों को कोई स्थान 
ही नहीं | कलीव शिखणिडियों का दल लेकर बे कौन-सी साधना की 
लड़ाई लड़ते ! 

हिन्दी-भांषां को यदि आप सचमुच सभ्य संसार में आदरणीय 
पद दिल्लाना चाइते हैं, तो ग्रंभीर साधना द्वारा उसके भाव ओर 
ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए. तैयार हो जाइये | आज हिन्दी के लिए 
जो सुविधाएँ और सोमाग्य थाप्त हैं, कल्ल वे नहीं भी रह सकते | 
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इसीलिये श्रापको ऐसी साधना करनी चाहिए कि बाहर के किसी 
परिवर्तत से इस भाषा का आसन कहीं भी विचलित न हो | 

कोई-कोई ऐसा विचार रखते हैं कि बेगला-भाषा में एक वार 
कुछ ऐसी राष्ट्रीय माबनाएँ एकत्र हो गई थीं कि उन दिनो भारत- 
बर्ष के भाग्यविधाताओं को वह झचिकर न हुईं। इसीलिये उसी 
समय बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के नाम से दो हिस्सों में 
आँठा गया | लोगो के प्रतिबाद करते पर जब ऐसा करना असम्भव 
हुआ, तो नाना उपाय से बिहार में, उड़ीसा में, असम में बंगाल 
का शरीर काट-काटकर छिलन्न-विच्छिन्ष कर दिया गया। साथ-ही- 
साथ बंगाल-खास में भी मुसलमानी बंगला का एक नया दावा 
उपस्थित किया गया । बंगला में कहावत मशहूर है कि “उपले 
जलते हैं, गोबर हँसता है !? बंगाल की इस दुर्शति को देखकर 
आपको भी सावधान हो जाना चाहिए | आपके साहित्य में भी यदि 
इस प्रकार नाना प्रकार के राजनियन्ता लोगों को असुविधा में 
डालनेवाले भाव पैदा होने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि बिहार-मिथिला 
के लिए अलग-अलग भाषा की जरूरत होने लगेगी, राजपूत-डिंगल 
अलग माषा क़रर दी जाने लगेगी, अवधी, बुन्देलखंडी, पूर्विया- 
सब अलगनग्बलग होना चाइने लगेंगी |--उसी प्रकार, जिस प्रकार 
विपद्‌ उपस्थित होने पर बड़े परिवार के सभी व्यक्ति अपना अलग 
संसार बसाना चाहने लगते हैं| इसीलिये समय रहते ही सचेत होकर 
इस भाषा को ऐसा समृद्ध बनाइए कि किसी दिन भाषा का कुअ- 
फल संकीर्ण होने पर भी उसकी प्रतिष्ठा गम्भीरतर होती रहे, किसी 
ग्रकार उसका प्योगासन' हिलने न पावे । 

आज मारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता का ज्ञान जागत हुआ है, 
इसीलिये एक भाषा की ज़रूरत हुई है | इस जरूरत को हिन्दी ही 
मिटा सकती है, यह बहुत लोगों का मत है, इसीलिये उसका भाग्य 
आज सुप्रसन्न है; पर यह भूलने से काम महीं चल्लेगा कि राष्ट्रीय 
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मतामत और प्रयोजन बार-बार बदलतें रहते हैं, उनपर निर्मर करके 
निश्चिन्त होना ब॒ुब्मितता नहीं ! इसीलिये सतर्क भाव से साहित्यिक 
साधना के लिए तैयार हो जाइये | 

याद रखिये, जा! लोग केबल जन-संख्या के हिसाब से दावा 
उपस्थित करते हैं, उनके दावे में तचाई का ओश कम होता है। आज 
नौकरी के बाज़ार भें कौंसिलों में, संत इसका परिचय मिल रहा है, 
क्योकि सवंत्र योग्यता की अपेज्षा संख्या का ही दावा अधिक है! 
साहित्य के जेत्र में क्या इस संख्या के दावे का खोखलापन अनुभव 
नहीं किया जायगा ? जन-संख्या के कारण अगर भाषा को ममुखता 
होती, तो चीन की माषा आज जगत्‌ की भाषा होती | औक संख्या 
में कितने थे ! और उनकी स्वाधीनता ही कै दिन टिकी रही £ तथापि 
बह ग्रीक साधित्य अमर है । भविष्य मे भी सत्यु नहीं होगी । साहित्य 
की साधना में उन्होंने ऐसी कीर्ति रख छोड़ी दे कि बह चिर-दिन 
मत्यलोक को अमृत परोसा करेगी | 

समस्त संसार में एक साधारण भाषा चल्लाने के लिए £89- 
870 भाषा का जन्म हुआ है। उसमें क्‍या किसी बड़े साहित्य 
का निर्माण हुआ है ! झनेक समय देखा जाता है कि भाषा-सम्बन्धी 
जय-बात्रा के पताकाधारी पैदल सेना का दल भूल ही जावा है कि 
साहित्य को साधना के बिना प्रतिष्ठित करना व्यर्थ की विडम्बना है। 
इन सब अयोग्य और साधनाहदीन साहित्यिक सेवकों का विपुल्ष भार 
इस साहित्य को श्र भी ले छूबता है | 

मैंने जिन साधुओं की वाणी लेकर काम किया है, वे केवल हिन्दी 
या किसी अस्य प्रवेश के नहीं हैं। सारे भारतवर्ष को लेकर उनकी 
साधना थी, उसे ही लेकर उनका जीवन था। प्रदेश और मापा की 
सकी बाघा उन्हें बाँध नहीं सक्की। असल में गम्मीरतम आध्या- 
व्पिक भावों के लिए कोई भाषा हूं नहीं है | मौन की अ्रसीगता से 
ही उन्होंने माव के अपरिसीम सौन्दये का परिचय दिया है। इसके 
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सिवा मापा उनके सामने गौण है, भाव ही सुख्य है। भाषा केवल 
भाव-ध्थापना का आधार-भर है इसीलिये एक देश के सबन्‍्तों का 
माव अन्य देश के सन्‍्तों के उपयोगी करने में कोई असुविधा नहीं | 
केवल अनुवाद से हो--एक आधार से उठाकर दूसरे पर रखने भर 
से ही -काम चल जाता है | उनके भीतर का भाव साबंभौम दै | 
बविशेष-विशेष कर्मकाश्ड ओर साम्यदायिक भावों पर ह्वी जिन धर्मों 
की प्रतिष्ठा है, उनमें यह सा्वमौमता नहीं है अर्थात्‌ इन सत्र धर्मो 
के भावों का अनुवाद करना निष्फल है | 

जब कोई एक विराट भाव-धारा एक प्रदेश से दूसरे अदेश पर 
बह चलती है, तब वह घारा ही सर्वग्रदेशों मं थोंग---ऐक्य---के सूत्न 
का काम करती है | उस समय देखा जाता है--- 

अाकि शाकाश घरे-घटे एकि गंगा घादे-बाठे ।/-अर्थात्‌ एक 
ही श्ाकाश बट-घ८ में व्यास हे ओर एक ही गंगा ग्रति घाट पर है । 
इस गंगा को कोई बाँधकर अपना नहीं बना सकता; पर जब गंगा 
की धारा मर जाती है, उस समय गाँव के नीचे अ्संख्य गड़ढों और 
तालाबों में उसका खश्ड-खण्डमात्र देखा जाता है। बंगाल में इस 
प्रकार को गंगाश्नों में से किसी का नाम होता है घोष बाबू-की गंगा!, 
क्रिसी का नास होता है बोस बाबू की गंगा? और कोई हुई “मोहन 
की गंगा? और कोई 'सोहन की गंगा? इत्यादि । यह सब भेदवाचक 
नाम तमी सम्मव होते है, जब एक माव की धारा मर चुकी होती 
है | फिर कभो अगर भाव की बाढ़ आयें, सुदिन पाकर यदि भाव की 
धारा फिर जाग पड़े, तो सारा भेद्‌-विभेद न जाने कहाँ बह जाता है! 

इसके बाद हिन्दी का प्रसार यदि दिन-दिन बढ़ें, तो भारत की 
सभी भापाओं के साथ उसका योग और ऐक्य और भी इृढ़ करना 
दंगा | यह याद रखना होगा कि इसके द्वारा' हम कहीं अ्रन्यान्य 
प्रादेशिक भाषाओ्रों को दृथा आधात न करें। कारण, अन्य सब 
भाषाओं को मारकर अगर केवल एक मह्याकाय भाषा की स्थापना 
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की जाय, तो उससे भारत की सास्क्रातक और साहित्यिक रुम्पत्ति को 
कोई लाभ नहीं पहुँचेगा । यूरोप में मध्य-युग में जब अ्न्यान्य आदेशिक 
भाषाओं को दवाकर केबल एक जैटिन का ही राजत्य था, उन दिनों 
यूराप की दारुण दुर्गति हो रही थी। बह एक अन्धकार का युग-- 
00४ 29४६--था | जिस दिन यूरोप के प्रदेश में श्रानी-श्रपनी 
भाषाएँ जग उठी, उसी दिन यूरोप के साहित्य ज्ञान-विशान सब्च में एक 
नये थुग का आविर्भाव हुआ। 

भापा की यह समस्या संसार मे नई नहीं है | हर एक थ्ुग में 
यह समस्या रही है। महाद्राणु साथकों ने जिस प्रकार इस समस्या 
का समाधान किया है, उसे कभी सूलना न चाहिए। 

सस्कृत ओर प्राकृत में भेद यह है कि संस्कृत व्याकरणदि नियमों 
से सुसम्पद्ध है, इसीलिये उसका एक चिरन्‍तन स्थिर रूप है; लेकिन 
प्राकृत स्थान-काल-ात्र के भेद के अनुसार नित्य ही परिवर्तित होती 
हुईं चली है । जब बुद्ध आदि महापुरुष शाश्वत काल के लिए अपने 
अमूल्य उपदेश देने लगे, तो सवाल यह हुआ कि यह रखा जाय 
किस आधार १२---संस्क्ृत पर था प्राकृत पर ! 

सभी रज्नों को लोग लोहे की सन्दूको में भरकर रखते हैं| जल 
में बही हुई केले की डोगी पर रत्न बहाया नहीं जा सकता, इसीसिए 
यह अनुमान किया जा सकता है कि उन महापुरुषों ने संस्कृत के 
भुव आधार पर ही अपने रज्नों की रक्षा की बात सोची होगी | आकृत 
के अस्थिर आश्रय पर उसे बहा देना उन्हें पसन्द न हुआ होगा; लेकिन 
बात ऐसी नहीं हुई, क्योंकि उनका लक्ष्य था मानव | उपदेश की 
रक्षा और स्थिरता तो बड़ी बात नहीं है | उन्होंने देखा कि अगर ये 
उपदेश संस्कृत में लिखे जायेंगे, तो वे सदैव मनुष्य से बहुत दूर रहेंगे, 
ओर प्राकृत में हुए तो मनुष्य इसे नित्य ही पाता रहेगा, इसीलिये 
बुद्द, महावीर आदि महापुरुषों ने ग्राकृत भाषा में ही अपने अमुल्य 
उपदेश सुनावे | 
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बुद्ध के प्रायः दो इज्ञार बष बाद सद्यात्मा कबीर ने भी प्रायः बड़ी 

बात कही--- 
कविता संस्कृत कूप जल भाषा बहता मीर ।' 

कहा जा सकता है कि कबीर संस्कृत नहीं जानते थे, इसीलिये उन्हें 
यह बात कइनी पड़ी; क्रिन्त बुद्ध देव के लिए तो ऐसा नहीं कह 
सकते | वे तो (सर्ब भाषा झर सर्च आगमस में प्रयीस ओर स्वशास्त्र 
में निष्णातः थे ! 

जमेलु और तेकुल नामक दो भाइयों ने भगवान्‌ बुद्ध के पास जाकर 
प्रश्न किया--भगवान्‌, अपना-अपना नाम, जाति कुल के परिचय 
देकर अनेकों लोगो ने प्रत्॒ज्या अहण की है। वे लोग अपनी कथ्य 
भाषाओं में बुद्ब-वाणी को विक्ृत कर रहे हैं, अतएव इन बाशियों को 
छुन्द में रूपान्तरित करके रखा जाय | 

भगवान्‌ बोले--“तुम लोग कैसे मूढ़ हो, जो ऐसी बात कह सके। 
क्या इसी उपाय से लोगों का विश्वास या निष्ठा बढ़ेगी १” दोनों 
भाइयों की इस मूहता के लिए. तिश्स्कार करके भगवान्‌ तथागत ने 
कहा --“बुबुगण की वाणी तुम लोग छुन्द में न बदलना | ऐसा 
करने से वह दुष्कृत (हुक्त ) होगा। तुम सभी अपनी-अपनी 
बोलियों में बुद्गश की वाणी सीखो ।? ( घुज्ववास, ९, ३३, ६ ) 

वैदिक धर्म में कर्मकारुढडः की ही प्रधानता है । इसके बाद इस 
देश की नाना विधि चिन्ताश्रों के साथ वेदबाल्य नाना मतवादों के 
साथ योग और घातन्यतिघात से उपनिषद्‌ के युग में उसका ज्ञान- 
भाग भी क्रमशः बढ़ उठा | जितने दिन तक मनुष्य कर्मकाशड' और 
साम्प्रदायिक झान से मुक्त नहीं होता, उतने दिन तक वह सर्वमानव 
के उपयुक्त नहीं होता । इसीलिए बाद में जब शैव, भागवत आदि 
भर्मो का ग्ाबिर्भाव हुआ, तब भक्ति और भाव के योग सूत्र में मनुष्य- 
अजुध्य के भीतर का शोगसूत्र दृढुतर हुआ । परस्पर मिल सकने का 
मार्ग प्रशस्त हुआ | कर्समकाएड' आदि व्यक्तिगत चीजें हैं ! ये सम्प्रदाय 
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आर सीमा में बद् हैँ. इनके द्वारा नाइरी आंदमिया से पलना नहीं 
होता | माव शोर भक्ति के सावमोाम होने के कारण ही उसमें मिलन 
सम्भव है, इसोलिए भागवतों का उद्भव भारतवर्ष के लिए परम 
सोभाग्य की बात थी । जब तक ये लोग सहज थे | तब तक मिलन 
भी सुनारू रूप से हो रहा था) उन दिनों जन्होने ब्राह्मण से भी मक्त 
चाण्डाल का स्थान ऊँचा बताया था-- 
 विध्राद्‌ द्विपडपुणयुता दरावम्दनाभ 
पादरविन्द्‌ विद्युखात श्वप्च वरिष्ठणू ।. एसएजत ४-१-६०) 
किन्तु ज्योंही ये भ्रागवतगण छुप्ातष्ठ होकर नाना मतवाद, 
आचार ओर विचार के अथंदीय जंजाल से भमारभ्रस्व हो गये, त्यों ही 
वे भी नजुध्यों के मीतर जो योग-साधना का मद्गाजत था, उससे अष्ट 
हुए । उसी समय घर्म-घर्म में, सम्प्रदाय-सम्प्रदाद में और मनुष्य-ममुष्य 
में योग-साधन के लिये सन्‍्तों का अविर्भाव हुआ | इसी का माभ है 
मध्ययुग | दुःख की बात तो यह है कि सन्‍्त लोगो को भी उन्‍हें 
भागवते। से कम बाधा नहीं मिली 
हिन्य जब अपना वेदादि शास्त्र लिये बेठा था ओर मुसलमान जब्न 
पना कुरान और हृदीस लिये अलग पड़ा था, उस समय कौन उन्हें 
युक्त करता ? विश्व-सत्य के नाम पर दोनों में से कोन अपना-अपनों 
दावा संयत करेंगा £ रजब ने ऐसे ही अवसर के लिए कहा गया है--« 
जन तक तुम लोग अपने शुष्क काग्जों के दफ्तर की ही इंनिया 
समझे बैंठे हो, तब तक तुम्हारे मिलने की कोई सम्भावना नहीं है । 
इससे तो शच्छा यह हो कि आँख खोलकर देखो, सारा तिश्व ही वेद 
है और सारी सृष्टि हो कृशान ; इस विश्व को ही अगर वेद और 
क़राम समझकर अपने-अपने दफ्तरों का मोह छोड़ो, तभी हंगामा 
मिटेगा; किन्तु दोनों दल के पंडित और काजी ऐसा होने नहीं 
देंगे, और अल्पबुद्धि और संकीण मनोबृत्ति के दास लोग तो इन्हीं 
उत्तेजनाओं से नाचेंगे-- 
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' रखब बसुधा येद सब कुल अक्षस कुरान; 
पंडित काजी वेथडूइ दुएतर दुनिया जान। * 

वेष्णुव और शव भक्तिवाद का घूल प्राचीन मागदत मत पर ही 
अवलम्बत है | उस भागवत मठ के आआदिस्थान की ख़बर दम लोगों 
को कम ही मिल सकी है | तब भा पांचराज मझति की बात सभी 
जानते है | मामवतों का दावा हे कि उनका मत देद से अर्वाची 
नहीं है ; अन्ततः वैदिक घत के साथ ही साथ इम मामबत मतवबाद 
की घारा भी भारतीय इतिहास में देखते हैं। जो लोग वेटिक क्े- 
कांड साना करते थे, उन्हें स्मार्त कहा जाता था और मक्ति मतवालों 
का मागधत । उन ठिनों के सभा-उत्सव आदि में स्मार्त ब्राह्मण और 
भागवद दोनों को ही समान गतिष्ठा मिलती दिखाई देती है | 'उघर 
ब्राह्मण लोग बैठे, इधर भागवतमण--इते ब्राह्मणा इतो भागबता: ।? 

जब तक ये भागवतगण हृदय के जीवित ग्रेम और भक्ति द्वारा 
परिचाल्षित होते थे, तब॒तक ये भी जीबित थे | उन दिनो इन्होंने 
ग्रीक, यबनादि कितने मक्‍कतों को आत्मसात्‌ किया था -- इसका परिचय 
अनेक शिला लेखों में पाया जाता है। ईस्वी सन्‌ के पूर्व की दूसरी 
शताब्दी में (44 70 ८.) लिखित वेसनगर के एक शिलाछेख से 
मालूम द्ोता है कि तछ्शिलाबासी दिवस के पुत्र मागवत हेलियोडोर 
की आशा से देवदेव वासुदेय का मरुडघ्वज रचवबिता हुआ था--- 

“देवदेवस बासुदेवस मरुड़ध्वज अय कार्रितो''हेलिऊक डोरेश 
भागवतेन दिपफसब्रेण तखशीलकेन”?'''यत्यपि देलियोडोर ओऔक वश 
ये, तथापि उनके भागवत होने में कोई बाधा नहीं हुईं । 

काबुल और पंचनद के अधिपति कैडफाइस की जो मुद्रा मिल्नत्ती 
है, उसमें उनका परिचय लिखा है--माहेश्वरस्य | अर्थात्‌ वे महेश्वर 
के पूजक शैव थे | इनका राज्य सन्‌ ८४ से ६२० ई० तक के आखस- 
पास था | गान्धरराज कनिष्क कुशानवंशीय थे । उनके उत्तराधिकारी 
हुविष्क भी जैसे ही थे; पर दोनों की मुद्रा में सूर्य देवता और देवी की 
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मूति ओकित थी | इनके परवर्ती न्ृपति का सास एकदम संस्कृत हो 
गया--बाउुदेव कुशान | इनका काल श्छ्४ ई०७ के शास-पास है | 
उनकी मुद्रा में शित्र शोर नन्‍दी अंकित ई। अर्थात्‌ जब तक वे 
सजीव थे, तथ तक अन्य लोगों को ग्रहण करके अपना अंगीमूत्त कर 
लेने की शक्ति मी उनमें थी। क्रमश5 प्राण-शक्ति के ज्ञीण होते ही 
उनकी परिपाक-शक्ति भी सनन्‍्द हो गई | क्रमशः यह वैष्णवादि धर्म 
चिर-संचित आचार-विचार और मतवाद से माराक्रान्त हों जठा। 
इसके बाद ये लोय भी वेद की दुढ्ाई देकर दूसरों को बिलगाने लगे | 
भागवत मत के रामपंथी गोस्वामी ठुलसीदाव भी वेद की दुह्माई 
देते हैं, और सन्‍्तमत को देववाह्य कहकर तिरस्कार के साथ कहते है --- 
“निराचार जे श्र॒ति पथ त्यागी, 
कलियुग सोइ ज्ञादी वैरागी (?” 
छुःख प्रकय करते हुए तुलसीदासजी फिर कदते हैं-. 
“श्र तिसम्मत हरिमक्तिपथ, स॑युत्, विरति विवेक; 
हेंट्टि भू अलहिं नर मोहबल, कलपहि पंथ अनेक //? 
किन्तु इन सब पंथों दी को क्‍या एक समय वेदादि उपदिष्द पुराने पंथ 
से क्या कृूम लड़ना पड़ा है? इसके बाद ज्यों ही ये सब मत 
सुप्रतिष्ठित दो गए, स्थों ही वे लोग भी वही सत्र पुरातन शास्त्र, 
आचार और वर्णाश्रम प्रदति युगयुगानन्‍्त से संन्चित बोर के भार से 
दब गए. | उन दिनों उनमें भी बाहर के आदमियों का अवेश निर्षिछ 
हो गया। उस समय ये ही पंथ नये जीवित पंथों को बाघा 
पहुँचाने लगे । 
ऐसा भी समय गाया है, तब दक्ष के वेदबिहिंत यज्ञ भें शिक्ष को 
कोई स्थान नहीं मिला था। पुराणों में बार-बार यह बात देखी 
जाती है कि शूदादि पूजित शिव को मुनिगण ग्रहण नहीं करते | 
वैदिकगण किसी तरह भी शिव-पूजा, लिंग-पूजा आदि स्वीकार नहीं 
करना चाहते ये | बामनपुराण के ४३ वें अध्याय में लिखा है--मुनि- 
प्श्प 


सन्त साहित्य 
पत्नियाँ यद्यपि शिव को चाहती थीं; पर छुनि लोग नहीं चाहने थे 
मुनिगण काष्ठ-पाषाण लेकर शिव को मगाने लगे--- 
जो! विज्ञोक्य घ्ुवन आश्षमे तु स्वयोषिताम: 
हन्यतामितिसम्भाप्य काप्ठ पाषाण पाशयः 7 
->मुनिगण थाश्रम् में अपनी स्त्रियों में ज्ञोम देखकर ( वापसवेशी 
शिव पर ) काठ5, पत्थर ल्लेकर मारो मारो! कहकर पिल पड़े |” 
बाद में ये ही मुनिगण शिवपूजा और लिंगपूजा महण करने के 
लिए, बाध्य हुए | ( वासन० ४४ अव्याय ) 
स्कन्दपुराण के नागरखशणब' में लिखा है, लिंगधारी महादेव जब 
मुनियों के श्राश्रम में आये, तो कुछ दो कर मुनियो ने कहा-- 
“यरमात्‌ पाप व्वयाउस्माक्माश्रमो5य विडस्बिलः, 
तस्माल्लिगं पतत्वाशु सदेव पसुधातले !”' 


--रे पाप, तेरे द्वारा हम लोगों का यह श्राभ्रम विडम्बरत हुआ है । 
अतएव तेरा यह लिंग प्रथ्वी तल्ल पर गिर पड़े |? 

सारे पुराणों म॑ यह बात नाना भाव से देखी जाती है कि किस 
प्रकार यह शैव और वैष्णव पंथ वैदिक मतबाद से पहले तो तिरस्कृत 
और क्रमशः अल्पस्वीक्षत और बाद में समाहत होकर प्रतिष्ठित हो 
गए | भागवत और महाभारत में खोज करने पर देखा जायगा कि 
किस प्रकार क्रमशः वैदिक कर्मकांड के स्थान में भक्तिवाद और देव- 
ताश्ों के यश्-स्थल्न में अवतारवाद घीरे-बीरे श्रा जमे ! इन्द्र के बाद 
विष्यु आये, अतएब उनका नाम उपेन्द्र हुआ | अमरसिंह ने कहा-- 
ईउपेल्द्र इन्द्रावरज; !? 

महाभारत में युध्िष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के अवसर पर भीष्म के 
उपदेश में सहदेव ने जब श्रीकृष्ण को विधिविह्ित उत्तम श्रध्य॑ 
दिय[--- 

न] 


र॒ सकते संगम 


तस्मे सच्माम्यनुज्ञाव सप॒दुंव प्रतापवान्‌ 
उप्क्छे +थ. विधियत्‌ दाष्णेयामाधमसुत्तमस । 
(सहा० सभा० ३६-३०) 
उस समय श्रीक्षप्णु ने उसे अ्र-शु दिया --- 
' अतिञ्ञआाह दस कृष्ण.” (ससा० ३६-३१) 
झरि्निदेव उसो समय प्रज्वलित हो उठे | इस अवैध आचरण 
का शिशुपाल ने ऐसा विरोध किया कि श्रीकृष्ण को उसका वध 
करना पड़ा ! 
श्रीमद्धागवत मे लिखा है कि जब्र मॉपगण इख्रयाग करने को 
उद्यव हुए, तो कृष्ण आर बल्लदेय ने उसे दखा-- 
“अ्गवायपि पत्मेय बलईवेन संयुतः- 
अवश्यज्ञिवसन्‌ गोपाविन्द्रथाग कृतोश्यमन्‌ | 
५ भ० ३०२४ १ ) 
श्रीकृष्ण ने पूछा कि इस यज्ञ का उद्देश्य क्‍या है! ननस्द ने ऋहा, 
भगवान्‌ इन्द्र ही पर्जन्य हे । मेंघ उन्हीं की आस्ममूर्ति है| ने जीब- 
घारियों के प्रातिपद और प्राशपद जल की बर्षा करते हैं-..- 
पश्नैग्यो अगवामिन्दी सेपाशास्यात्मसूर्लेयः 
तेउमसिवषम्पिफूतामी प्रेण् औवर्भ पपः ।? १०२४।$ 
नन्‍द ने कहा, 7न्द् की पूजा परम्परा से चली आई है। जो इस पुरातन 
धर्स को काम, क्रोध, भय या देषवश छोड़ता है, उसे कभी कल्याण 
नहीं मिलता-- 
“व पध॑ विसजेडन पास्स्पर्यागतो भरः 
कामास्लोभावयाद्द्वेघात्स वे नाप्लोतिशोशिनम्‌ 
५ भझा० १०-२४-११ ) 
डस समय श्रीकृष्ण ने समस्ताकर कहा, कर्म वश ही जीव का जन्म 
और विज्यय होता है; झुख-दुःख, भय-च्लेम सभी कर्म के अनुकूल 
डोता है-- 
पक 2 


सनन्‍्च साहित्य 


+कर्मणा जायते जन्तुः कर्मशेय विलीयते 
सुर्ख दुःख भय केस कर्मणेवाभिरधते 
और अगर कोई ईश्वर नाम की वस्तु हो, तो वे भी कम के कर्ता की 
ही मजन करते हैं, कर्महीन को वे फलढान नहीं कर सकते हैं-. 
“जझस्तिचेदीश्चर. कश्चित्फल्रूपाण्यकर्मणाम्‌ 
कर्तारं भजते छो८वि नद्यकतः प्रभुद्दि सः । 
ईश्वर को लेकर क्‍यों व्यर्थ की खींचतान की जाय मनुष्य स्वभावतः 
स्वभाव का ही अनुवत्तन करता है| देवासुर और सनुष्य सभी स्वभाव 
में ही अवस्थित हैं-.- 
“स्वमावतन्त्रो हि. जनः स्वथाचसनुवतंते 
स्वभावस्थमिद सर्वे स देवासुर मालुफ्स्‌ '” 

( भा० ६०-२४-१६ ) 
रजोगुण से ही यह विश्व और अन्यान्य विविध जगत्‌ उत्पन्न हुआ है--- 
'एजसीचणते विश्व मनोन्‍्य विविध जगत!” 

(मा० ३०-२४-१२ ) 
रजोशुण से पेरित होकर ही मेघगण स्ंत्र वारिवर्षा करते हैं | इसी 
से भ्जाएँ रक्षा पाती हैं । महेन्द्र क्या कर सकते हैं-.. 

“इजसा चोदिता मेघा वर्षस्त्यम्बुनि स्वतः 
अज्ञास्तेरेव सिद्ध यन्ति महेन्द्र: कि करिष्यति ??” 
( भ्रा० १०-रे४-२३ ) 
सागवत में उद्धृत श्रीकृष्ण की युक्ति और तर्क सुनकर जान 
पड़ता है कि आजकल का कोई भयंकर निरीश्वर्वादी वैज्ञनिक तक 
कर रहा है | युक्ति और विज्ञन की सद्दायता से प्राचीन परम्पराणत 
अन्धवा को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण वद्धपरिकर-से दीखते हैं । 
कितने कष्ट से उन्होंने भक्तिवाद, चुक्तिबाद आदि से झर्थद्वीन कर्मकांड 
को हटाकर मनुष्य के छुद्य में जरा-ठा स्थान पाया था, यह प्राचीन 
शाज-पुराणदि देखने से दी समझ में थ्रा जायगा | लेकिन आज ! 
4६4: 
श्र 


घंस्कृति सगम 


खझाज ऊाही श्रीकृष्ण के भक्तों के दल युक्तिदीन आ्राचार-परम्परा[ 
के व्यूद से पिसकर निपीड़ित हुए हैं | जरा भी स्वाधीन भाव से देखने 
को शक्ति उनमें नहीं है! जिन आचीनतवर संकीण मतबाद को उनके 
महागुरुओं ने नाना कष्ट केलकर हटाया था, उन्हीं प्राचीनतर मतों 
के अर्थदीन भार से कहीं बढ़कर ग़ुरूतर बोस से वे दबे हुए हैं । 


सभी नवीन मतबादों के इतिहास में शुरू-शुरू में खूब स्वतन्त्र बुद्धि 
का परिचय पाया जाता है। जबरदस्त चोट, प्राचीन अर्थहीीन संचयो 
पर निर्भोक होकर आक्रमण करना, प्राचीनतर मठवासी सम्पन्न साधुओं 
के अलख जीवन की तीव्र आलोचना हुआ करती है ; मगर मजा यह 
कि जब ये ही मतवाद संम्प्रदाव का रूप धारण करते है, ज्यों ही ये 
स्वयं सम्पन्न और ग्रतिध्ठित हो जाते हैं, त्यों ही उनके सिर भी बही 
युरानी बिपत्तियाँ आ जमती हैं| सठ-सहनत आलसी जीवन, स्वर्ण 
ऋच, स्वण-पादुका, दथी-घोड़ा, ऐश्व्य दिन-दिन विपुल परिमाण में 
बढ़ने लगते हैं। ऐसे समय में ही लाख-लाख रुपये मठों और अपने 
सम्प्रदाय के संन्यासियों के लिए खर्च करने लगते हैं। अपने आदि 
आदर्श से अ्रष्ट होकर सब-कुछ भूल जाते हैं। उस तभमय यदि कोई 
नया सतबाद उन्हीं के विस्यृत आद्शों को नवीन जीवन देकर उद्‌बुद्ध 
करना चाहता हे, तो थे ही उसके भीषणतम शत्र और बाघक हो 
उठते हैं । 


अन्य दस आदमी अगर इस नवीन चेष्टा का कुछ श्रादर भी करें, 
तो ये लोग सदा कृपाण लेकर ही उसके विरुद्ध खड़े रहते हैं| उस 
सभय इन पंथों में जो प्रचशढ शौच और आचार परम्परागत विधि- 
परतन्त्रता और चतन किसी भी मत के प्रति घोर वितुष्णा देखकर 
यह कभी मन में भी नहीं आता कि एक दिन इन भल्ते आदर्मियों को 
भी यही सब कष्ट केलने पड़े हैं | सतायी हुईं बहुएँ ही उुमय पाकर 
दारुण सास का रूपधारण करती हैं। मुखलभान कुलोत्पन्न कबीर के 

“१६ २०-- 


सन्त साहित्य 


अनुवर्ती सिन्नपन्थी लोगों को विषम आचार-मिष्ठा देखकर चकित रह 
जाना पड़ता है | 

इसी प्रसंग में एक पुरानी बात याद आ गई । बहुत दिनों की 
बात है। राजस्थान के भीतर से घिन्‍्ध की झोर ज्ञा रहा था। रास्ते 
में, अजमेर में उत्सव की भीड़ थी। खूब जन-समागम हुआ था। 
रेल में श्रेषणी-चिचार महीं था | जरा-सा स्थान पाने के लिए लोग 
दाँत निकालते, हाथ जोड़ते--क्ष्या-क्या नहीं करते थे | अगर बैठे 
लोगीं की कृपा से किसी ने जरा-सा प्रवेश लाभ किया, तो कुछ ही देर 
बाद बची मनुष्य शेर बना खड़ा है। किसी को आने नहीं देता; जो 
ग्राना चाइता है, उसी को धक्का मार के बाहर निकाल देता है-- 
जगद कहाँ है जी, दूर हटो ! इसी ममोर्ात्त ने इमारे देश के धर्म के 
इतिहास में भी ऐसा रूप घारण किया है |क्रमश+ ये लोग ही इसी 
प्रकार उदारता का विसजन किये हैं। 

शैव ओर वैष्ण॒वों की इस ग्रकार की दुदंशा देखकर इम लोगों 
को भी हँखना नहीं चाहिए | संमेवतः इस लोगों की भी--जो लोग 
उदारता का दावा करते हैं, यह दुगति आरम्म हो गई है। सुप्र तप्रित 
होने के साथ ही साथ इम भी दिन-दिन मानव मानव की साधना 
और भह्दायोग भें बाधक हो रहे हैं। लोग दूसरे की दुर्गति समझ सकते 
हैं; किन्तु अपनी नहीं समस पाते। एक बार एक पागल्ष ने अपनी 
धोदी खोज़कर सिर पर बाँच ली |! पूछने पर बोल[--/उच मुहल्ले 
का माधव पागल हो गया है, देखने जा रहा हूँ |”? उपले जलते हैं, 
गोबर हँसता है| इमारी भी हँसो ऐसी दी है 

आाचार, अनुष्ठान और कर्सकाणइ--सब-के-सब बाह्य हैं । सभी 
बाह्य वरतु मौतिक होती है और मौतिकता का प्रधान धर्म है स्थान- 
व्यापकता अर्थात्‌ एक चीज दूसरी को सदा दूर रखती है। संस्कृति 
के ज्ञेब में इसे ही वर्जनशीलता कहते हैं। आकाश चूँकि एक बस्तु- 
पुंज नह! है, इसीलिये बह न तो किली को बाघा देता है और न 

“है के है ++ 
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कहीं बाघा पाता है। भाव भी इसी तरह श्राकाशधर्मी है| एक साव 
दूसरे का विरोधी नहीं है । यदि विरोधी हो तो समझना चाहिए कि 
यह भी एक भार हो उठा है। इसीलिये दादू ने भाष-वस्तु की 
तुलना शुन्य के साथ की है। सन्‍तो ने शन्य और 'सहजः को एक 
करके देखा है | 

यह भाव और प्रेस ही सन्‍्तों का सहज? है | इस 'सहज' के 
जीवन में होने से अनुदार होने का कोई स्थान ही नहीं है; किन्तु व्यक्त 
था झ्ब्यक्त माव से जितने दिन तक आचार का भार इस भीतर या 
बाहर वहन करते हैं, तब तक उदारता की रटी बोलियों का कोई अर्थ 
नहीं | उस समय उद्घारता का अथ यह है कि लोग हमारी चोज को 
प्रहणु करें, किन्तु हमें किसी की कोई बात अहण करनी न पड़े । 

अनेक बार वृद्ध महिलाओ को यह कद्दते सुना है कि मेरी लड़की 
का भाग्य अच्छा है; दामाद बहुत अच्छा मिला है! लड़की की बात 
मानकर दी बह चलता दे । लेकिन जो मेरा लड़का है, वह बढ़ा कपूत 
निकला, बहू का शुलाम है, जो कहती है, उसे नाहीं करने का 
साइस उसमें नहीं ! इत्यादि ! 

उस तरह की तथाकथित उदारताएँ डीक इसी तरह की हैं, 
किन्तु भाव के सहज राज्य में जो सन्त लोग विराजते है, उनकी 
उदारता बिलकुल सच्ची है, उसमें जरा भी भुठाई नहीं | बंगाल 
के बाउल, सिन्‍्ध के सूफी और उत्तर-भारत के सन्तों की इस सम्पदू 
को तुलना नहीं। ब्रिवा साधना के उदारता की यह सम्पदू 
दुल्लभ है । 

उदारता ही साधना का एक घन और भगवान्‌ की दी हुई 
महा-सम्पद्‌ू हैे। यह सुविधावाद की चीज़ नहीं है | शिक्षितों की 
तथाकथित 'उदारता? में उस सच्चे भाव की और प्राणों के तकाजे 
की बात कहाँ है |! उन्‍्तगण ही सच्चे साधक हं। इन सब निरक्षर 
महायाण साथकों की उदारता के सामने खड़े होने पर भी हम लोरा 
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लज्जा से सिर नीचा कर लेते हैं। यह उदारता ही वधाथ योग है, 
इसीसे सहज? ही मनुष्य देने और लेने के योग्य हो जाता है। हमारे 
शिक्षित साई तो नाना प्रदेशों में गये हैं। कितसे उनमें ऐसे हैं, 
जिन्होंने वहां की साधना ओर साहित्य से अपने को खससृदद 
बनाया हे | 

इस विषय में मी शायद यूरोपियन लोग ही इमारे गुरु हैं | वे 
चाहे जिस देश में जायें, उसी देश में एक इत्रिस होम! रचना करके 
बास करने लगते हैं । घोंधचे शायद उनके भी गुरु हैं | घोंधा जहाँ- 
कहीं भी क्‍यों न जाय, वहाँ अपना घर साथे पर ढोए लिए जाता है | 
अत्तल समुद्र में भी जिस प्रकार पनडुब्बा अपने काँच के घर में बैठा 
हुआ समुद्र का धन लूट लाता है, फिर भी सम्र॒द्र के साथ अपने को 
किसी अकार युक्त नहीं करता, इमारा बतमान सम्यता का उच्चदम 
आदर्श मी यही है । छूट-खोट करो, शोषण करो; किल्तु युक्त मत 
होओ ! 

सर्वमानव में योग! की शिक्षा अगर प्राप्त करनी है, तो इन 
बन्‍्तों के चरणु-वल में बैठना पड़ेंगा। साधना का यह योग दीं 
यथार्थ योग है । यह सन्त-साहित्य बड़ा विशाल्ष है, विराट है | 

दादू? लिखते समय मैंने प्राचीन पोयियों के ऊपर अवलम्बित 
न रहकर याना प्रदेशों के साधुओं की वाणियों का अवलग्बन लिया 
है | बंगाल में मैने राजस्थान के साथकों का परिचय दिया है । सेरे 
नकद किसने दी लोगो ने इस बात के लिए जवाब तलब किया है 
कि राजस्थानी साथु की बात मैंने बंगला में क्‍यों लिखी। 

इस अखंग में मुझे एक कहानी याद आ गई । एक बार एक 
परिवार में लगातार कई बियाह हड़कों के ही हुए, लड़कियों की 
शादी नहीं हुई । उस समय घक समझदार व्यक्ति ने बड़े अफसोस 
के साथ कट्ठा---अगर लड़के अन्य परिवार को कन्यादान से मुक्त न 
करके अपने दी घर की लड़कियों से शादी करते, तो स्वयं दायमुक्त 
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हो सकते ये !! सुननेवालों ने कद्दा--पागल है क्‍या !? साथना के 
ज्षेत्र में हम लोगों में भी इस प्रकार का पागलपन है, यह बात हमारी 
आँखों को दिखाई ही नहीं देती | इसीलिये हमारे देश में एक प्रदेश 
के उनन्‍्तों का परिचय उसी प्रदेश की भाषा में न लिखने की यदि 
कोई अपराध समझे, वो सब लोग इस समझ की प्रशंसा ही करेंगे | 
श्राज हमारा हष्टिन्ब्ेत्र इतना संकीण हो गया है ! 

यह संकीर्णता दूर करने के लिए. हम लोगों को निरन्तर घर के 
और बाहर के साधकों का परिचय प्राप्त करना पड़ेंगा। इस प्रकार 
लगातार साधना से शायद हमारा मोह-बन्धन कटे | ये सच महापुरुष 
और ये सबत्न सत्य जिन प्रदेशों की रुम्पद हैं, उस प्रदेशवाले तो उसे 
श्रनायास ही देख सकेंगे; लेकिन जो भिन्न प्रदेशवासी हैं और जिन्हें 
उनके पाने का सुयोग नहीं मिला हे, उन्हीं को हम उनका परिचय 
कराना चाहते हैं | जो लोग मर्म और सत्य की खोज में निकल्ले हैं, 
भाषा के लिए उनके सिर में क्‍यों दर्द होने जायगा। उनका लक्ष्य 
तो मनुष्य है, मनुष्य बन्धनमुक्त होकर दिन-दिन अग्रसर होकर चलता 
रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गंगा अगर अपनी 
आंदिभूमि पर्वत में ही बँधी रहती, तो सारा संसार क्रिस प्रकार 
तृत्त और दाइमुक्त होता १ गंगा ने अपनी संकी पितृ-भूमि का मोह 
त्थाग किया, सर्वसचराचर को तुृप्त करने के लिए इस संसार में 
झवतीण होना स्वीकार किया है, इसी से संसार धन्य हो गया है। 
इसील्िये प्रत्येक देश के भाव-गंगा को उसकी अपनी संकौर्य साधा 
की सीमा से बाहर करके तस्त धरणी के ऊपर विस्तृत किये बिना 
मनुष्य का कोई चारा नहों है | इस स्थान पर बंगाल के मदन नामक 
बाउल का गान याद आता है- 

“दोमार प्र ढाकाइयाछे मन्दिरे-मस्जेदे । 
तोमार डाक शुनि सोंद, चलते ना पा, 
शुकाइया दोंड़ाय गुरुते सुशेदे । 
--+ १६ ६ ०-- 
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डूबाइया याते अर जुड़ाय , तातेद यदि जयत पुडाय 
बलती गुरु कोथाय दोंडाय, 
सोमार अभेद साधच मरलोी भेद 
तोर दुबरेइ मानान ताला, पुरान कोरान तसबी माला 
भेख पखद त अचान ज्वाला, 
कॉँचेइ मदन मरे खेंदे। 
तोमार० [* 

अर्थात्‌--मन्दिरों ओर मस्जिदों ने तुम्दारा रास्ता ढक लिया है, 
है स्वामी ! तुम्हारी पुकार पर मैं चल नहीं पाता, गुद ओर मुशिद्‌ 
रोककर खड़े हो जाते हैं। जिसमें डूबने से 'शरीर जुड़ा जाना चाहिए-- 
तर हो जाना चाहिये, उसी से अगर संसार जलने लगे, तो हे शुरो, 
इम खड़े कहाँ हों १ हाय, तुम्हारी अमेद साधना भेद से मारी गई ! 
तुम्हारे ही द्वार पर ये नाना ताले--पुराण, कुरान, तसवीह, माला 
इत्यादि लगे हैं | भेख और पक्ष ही तो प्रधान ज्याल' है | मदन तो 
खेद से रोकर ही मर रहा है ! 

भाषा में ज़रा संकीणंता और दोष हैं, उससे भी अधिक सहज 
होने जाकर साघकों ने कभी-कभी मौन को द्वी अधिक स्थान दिया 
है| भगवान बुद्ध से एक बार महासत््य के सम्बन्ध में तीन बार प्रश्न 
किया गया। उन्होंने तीन बार ही मोनाबलम्बन किया । जब बुद्धदेव 
से कद्दा गया कि आपने उत्तर क्‍यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा--- 
“उत्तर तो दे चुका हूँ, बह महासत्य बचनातीव है, मोन को तरह 
ह्टी है|?! 

एक बार कबीर जब भड़ौंच में नर्मदा तथ पर शुक्क-तीय में ये, 
उस समय उनकी ख्याति सुनकर एक फारस देश के भक्त फकीर 
उनके दर्शनाथ व्याकुल हो उठे । एक दिन उन्होंने देखा कि. सूखे 
फलों से लदी हुई एक नौका फारस देश के बन्द्रगाह से भड़ोंच की 
और जा रही है। फकौर ने उसमें ज़रा-ली जगह के लिए प्रायना 
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की बनियों ने दया करके उन्हें नाव में बैठा लिया भर्ड़ोंच पहुँच 
कर फकौर को मालुझ हुआ कि यह नाव दसरे ही दिन फारस को 
लौट जायगी | उस समय दोपहर हो आया था। फ़कीर छै कोस 
रास्ता पैदल चलकर शाम को शुक्क-तीथ में पहुँचे । कबीर उस 
समय स्यानावस्थित ये | शिष्यों ने फकौर की आवमगत की । कुछ 
देर बाद जब कबीर बादर आये, तो दोनीं जने एक दूसरे के द्वाथ 
पकड़कर जुपचाप सारी रात बैठे रहे | दूसरे दिन तुप्त होकर फ़कौर 
अपनी नाव पर जाने के लिए विद्या होकर चल दिये। सब लोग 
कबीर से पूछने लगे--“इतनी दूर से आकर वे चुप क्‍यों रहे और 
श्राप भी कुछ बोले क्‍यों नहीं !? 

कबीर ने कहा--हम दोनों में इतनी बाते हुई हैं कि भाषा 
में बे आँट नहीं सकती । मन के माव को यदि मैं मुख की भाषा में 
अनुवाद करके बोलता, तो उसमें विकार आ जाता | फिर उन बातो 
को जब थे मन की भाषा में अनुवाद करते, तो और भी विकार 
होता |] इससे असल भाव का कुछ भी अश न बच रहता । आईने 
से किसी चीज को उल्टा प्रत्िफलित करके पुनर्वार दूसरे आईने से 
उलटकर प्रतिफलित करने से चीजू सीधी दीखने लगती है; पर उससे 
अच्छा क्या यह नहीं होगा कि असल चीज को सीधा ही देखा जाय, 
क्योंकि दो दपणों के दोष से चीज कुछ-की-कुछ दो सकती है [”? 

इसीलिये सहजवादी सन्तगश भाषा की अमगेज्ञा मौन का ही 
शझधिक सम्मान कर गये हैं; लेकिन यह मोन एक शन्यत्ता भर नहीं 
है। शून्य और सहज, उनकी दृष्टि में, एकान्तभाव से परस्पर युक्त 
हैं। अपने दादू! नामक अन्य में मैंने इस विषत्र की आलोचना 
विशेष भाव से की है ! 

मनुष्य के साथ मनुष्य के योग के लिए ही मापा है । ल्लेकिन 
भाषा ही व्यापक और गम्भीरतर योग में बाधक हो उठती है! सन्तों 
प्रौर साधको का प्रधान लक्ष्य ही है भानव के सत्य और साधना का 


संन्त साहित्य 


योग । इसीलिए सत्य और साथना के ज्षेत्र में इन्होंने भाषा को कभी 
मुख्य स्थान नहीं दिया । 

इस साधना के लिये सन्‍्तों को क्या कम दुःख उठाना पड़ा है । 
एक कहानी प्रसिद्ध है | ऐतिहासिक आधार कुछ हो या नहीं, इस 
कहानी से साधकों के अन्तर का भाव समझ में आ जाता है | कहते 
हैं कि काशी में जब कबीर हिंन्दू-पुसलमानों की साधना के मिलने के 
लिए प्रयत्न कर रहे थे, उस समय पंडितों ने बादशाह के यहाँ नालिश 
की कि यह आदमी मुसलमान होकर भी हमारे घर्म में व्यथ हृस्त- 
ज्षैप कर रहा है| मुल्ला लोगो ने भी कबीर के विरुद्ध यह अमियोग 
उपस्थित किया कि मुसलमान झुल्ल भें पैदा होकर भी राम-राम का 
जप करके यह आदमी मुसलमानी धर्म का अपमान कर रहा है । 
बादशाह के दरबार में कबीर को बुलाया गया। 

कबीर ने देखा कि अ्रमियोक्ता के कठघरे में हिंदू और घुसल- 
मान, पशिदत और मुल्ला, एक दी साथ खड़े हैं। ज्ञोर से हँसकर वे 
बोलने लगे; लेकिन बोलने के पहले ही दरबारियों ने इस हास्य के 
लिए व्याख्या माँगी | कबीर ने कह्टा--“'यही तो मैंने चाहा था; 
किन्तु ठिकाना ज़रा गलत हो गया। चाहा था मैंने इिन्दू-मुसलमानों 
का मिलन | उस समय सब लोग कह रहे थे, बात अस्म्मव है; 
लेकिन श्राज देखते हैं, यह बात सम्मब हो गई है। जगदीश्वर के 
सिंहासन के पास मैंने इन दोनों दलो को मिलाना चाहा था; मगर 
थे लोग जगत के राजा के सिंहासन के पास आरा मिले ! इसीलिये मैंने 
कहा कि ठिकाना ज़रा ग़लत दो गया है। जगत्‌ के राजा के सिंह 
सन के नीचे स्थान तो बहुत थोड़ा है, पर जगदीश्वर के सिहासम 
के नौचे स्थान की क्‍या कमी है ! यहीं झगर मिलन हो सका है, 
तो वहाँ का तो कहना ही क्‍या है | यडाँ ये विद्वेष और साम्प्रदायिक 
लोभ के कारण सिले हैं, वहाँ उनके सिंहासन के नीचे प्रेम का राज्य 
है, वह तो और भी उदार है। लोभ ओर विद्वेष के द्वारा यदि ये 
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मिल सर हैं तो प्रम ओर मैत्री के महाक्षेत्र में तो ये 
और सइज ही मल जादेंगे। हिन्दू-सुसलमानों के मिलन की जो 
कल्पना मैंने की थी, देखता हूँ, उसमें कोई शंका की बात नहीं, वह 
'एकदम सम्भव है, इसलिये हृठात्‌ हँसी रोक नहीं सका ! कृपया आप 
ल्लोग सुझे क्षमा करें |? 
इस प्रसंग में एक बात कहूँ। विद्वेष का और मिथ्या का स्थान 
शायद उतना अप्रशस्त नहीं है, जितना कबीर ने समका था [| अगर 
आज वे जीते होते, तो देखकर शायद उन्हें. विश्मित होना पड़ता कि 
जो हिल्दू और मुसलमान घस, राजनीति, कॉसिल और दक़्तर में 
सबंध झगड़ते रहते हैं, कहीं भी किसी प्रकार मिल् नहीं सकते; पे 
ही एक ही दल में एकत्र होकर चोरी, डकैती और ठगी करते दीखते 
हैं । वहाँ तक कि जेब काटने की गहन साधना के ज्षेत्र में भी इन दो 
सम्प्रदावों के प्रम-मिलन में कोई भागा नहीं पड़ती । अत्यन्त सुन्दर 
सममाते से उनका यह मिलन सम्भव हुआ है ! 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मदायुरुषणण जो ऐक्य-साधना करने 
जाते हैं, उमका प्रधान लक्ष्य शेक्य भाव और सत्य हुआ करते हैं। 
झाधघार श्र कर्मकाण्ड' के द्वारा यह साधित महीं होता । कारण, 
थे बाते हर एक ज्लेत में अलग-अलग हुआ करती हैं| इन ( श्राचार 
और कमंकाणड ) से विच्छेद और विभेद ही खड़े हो उठते हैं । ऐक्य 
के भाग में केवल भाव और तत्व को लेकर अग्रसर बुआ जा सकता 
है | इस जगत्‌ के इतिहास में कभो आचार, अनुष्ठान था कर्मकाशड 
के द्वारा मिन्न-मिन्न मतों में एकता नहीं हुई | इसीलिये ऐक्य के शुरु 
गण भाव और सत्य के ऊपर एकान्त भाव से निर्भर करते हैं | इस 
सत्य की संजा देते समथ भक्त रजत जी ने कहा धा---विश्व के सभी 
सत्यो के साथ जो सत्य मिलता है, वही सच्चा रत्य है, नहीं तो बह 
भूठ है--- 
सब सोच मिल्धे सो साँच है ना मिलते सो मूठ ।?? 
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संसार में साम्प्रदायिक घत्य, दललगत संत्व प्रति नाना अकार के 
संकी् सत्व नामक सत्य नहीं है। सर्वसत्य का एकमात्र परख है 
उसकी सावंभौमिकता ! 

इसीलिये महायुरुओं ने लगातार कहा है---“समस्त संकीर्ण 
आचार-विचार ग्रभति बन्धनों से मुक्त बनी, सहज बनो, तभी एकता 
के मार्ग में आनेवाली सभी बाधाएँ दूर होंगी।भाषा, मेष, आचार, 
विग्रह, मन्दिर, कंकासड, संस्कार प्रश्तति सभी चीजें बाहरी हैं, बाधा 
हैं |# इसीलिये भारतवर्ष के मध्ययुग के सन्‍्त-साधकों का दल इन 
सब बाधाओं से मुक्त होकर सहज होने का उपदेश देते हैं ॥ 

सन्‍्तो में से अधिकांश तथाकथित नीच कुलों में पैदा हुए थे, 
अर्थात्‌ आर्येतरबंशीय थे । एक बार इन्हीं के पूश्रपुरुष जब देव-देवी 
को श्राश्षथ करके घर्म-साधना करते थे, उस समय कुलौन आयंगण 
उनकी इस प्राकृत ठाधना को ब्र समझकर सदा दूर रखते रहे। 
क्रमश) इन्हीं देव-देषियों ने आर्यों के ऊपर इस प्रकार पमाव विस्तार 
किया कि उन्होंने ही छन देव-देवियों के आदिम अधिकारी सस्तों को 
बाद में उन्हीं मन्दियों से निकाल बाहर किया | कहने लगे, ये अनार 
देव-पूजा के अधिकारी नहीं, इसका अ्रवेशों निषिद्ध: ! ये यहाँ घुस 
नहीं सकते ! इन्होंने भी इस अद्भुत आदेश को सिरमाये करके शाम 
लिया । केवल सनन्‍्तों ने ही इस आदेश के आगे सिर नहीं फुकाया, 
यद्यपि इन्हीं आर्यतर वंशों में इन लोगों का मी जन्म हुआ था। 

विद्रोही होकर इन्होंने वही नहीं कहा-- थे मन्दिर तो इमारे ही 
हैं, तुम कौन होते हो जाया देनेवाले ! हमारे अपने मन्दिर में हम तो 
प्रवेश करेंगे दी |? बल्कि उन्होंने कहा--“ये मन्दिर और देवता झूठ 
हैं| यहाँ सिर ऋकाना ही अपनी आात्सा का अपमान करना है | इन 
देवताओं और मन्दिरों के मेद-विभेद का अन्त नहीं है | सच्चे देवता 
तो अन्तर में हैं। मनुष्य ही उस सत्य देवता का प्रत्यक्ष मन्दिर है। 
वह अपरूप बैचित्य होते हुए भी एक महा ऐेक्य विराजमान है |! 
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“थे सब आधार-अनुशान, संस्कार, देव-सन्दिर इत्यादि मानों 
शरीर के काँटे हैं। इन' कण्टकों से अपने को कण्टकित करके किसी 
के साथ योग-अ्रसम्मभव है। इन काँटों को खड़ा करके परस्पर को 
अगर इम आलिगन करना चाहें, तो वह याही के आलिंगन के 
समान होगा | 

“सहज मनुष्य हो, चाइरी भेद-विभेद दूर करके भीतर सत्य की 
ओर लौट चलो | वहाँ वैचिश्य है, किन्तु विरोध नहीं | इस अन्तर के 
मन्दिर में ही मानव-साधना का नित्य दीप जल रहा है | सहज होने 
पर इस गुर की नित्य वाणी सुन सकोगे |? 

बुद्धदेव अन्तर के इस प्रदीप का सन्धान जानते थे, इसीलिये 
उन्होंने कहा--आत्म-दीए बनो--- 

“+अप्प दीपो भंद ?! 

दादू ने भी कहा है--कौन किसे तारेगा, इसी संशय से जीव 
कुल ब्याकुल है | दाद कट्ठते हैँ कि बीर तो बह है, जो अपने को 
उबार सके-- 

“जीव की संसा पड़ था, को का को तारे; 

दादू दोई सूरिसोँ जे आप डबारे |?! 
अर्थात्‌ू--बाइर के “ठाकुर-ठोकर' ( ठाकुर-वाकुर ) देवता-विभह, 
शाख््र संस्कार प्रश्मति छोड़ो, भीतर की ओर आओ, सइज मनुष्य 
बनो | यानी मनुष्य साधना का चरम और परम सत्य है, इसीलिये 
चण्कीदास ने कहा है-- 

“अुनह भाजुष भाई, सबार उपरे सप्युष सत्य, ताइार उपरे माह !” 
“-हि मनुष्य माइयो, सुनो | सबसे बड़ा सत्य मनुष्य है, उसके कपर 
कुछ नहीं |! 

हसारे “मन में जो मनुष्यः ( रवीन्द्रनाथ का शक्षानंशनाह- 
परल्यां: ) है, वही हमारा असली गुरु है । इसीलिये बाउल सम्त का 
कहना डै-- 

लखन हु. छ्थू जि 


सन्त साहित्य 


“बद्ि भेटबि से खाजुपे, साथने सहज हज, तोरे याइते हज सदज देशे ।? 
इस सहज की साधना में 'मेकन्माकः सभी सहज होना चाहिए । 
बुद्ददेव सदज के साधक मे, इसीलिये संस्कृत छोड़कर गणु-माषा' पाली 
को अपनाया | कबीर ने भी भाषा में ही कहा । उनकी वाणी में 
खरी सचाई है-- 
“कबिरा संस्कृति कप अल भाषा बहता नीर 
किन्तु जिस थुग ओर जिस देश में पाली संस्कृत की ही तरह दु्जोध्य 
हो गई है, उस समय भी जब बुद्ध के शिष्यों को पाली चलाते ही देखते 
हैं, तो मेरे मन में ऐसा मालूम होता है कि बुद्ध के शिष्य ही बुद्ध के 
अधान विद्रोही हैं| जब हम देखते हैं कि कबीरपंथी आज अन्य प्रान्तों 
में भी रहकर इिन्दी छोड़ने में अउमथ हैं, तो माल्ूम होता है, ये लोग 
भी संस्कार और आचार के मार से गुर को दबाकर मार डालना 
चाहते हैं। शाल् इसी प्रकार सन जगद्ट भाव को सार-मार कर समा 
कर देता है | 
मेक की ओर से भी «देखा जाय, तो सन्तों ने किसी क्रृन्रिम 
साम्प्रदायिक वेश-भूषा को नहीं माना दादवू का वर्णन करते समय 
रज़्ब ने कहा है-- 
“भगदों जी भावे नादिं विभूति छग्रावै नाहिं, 
पाखंड सुहावे नाहि, ऐसी कछु चाल है। 
टीका साला माने साहि, जैन स्वांग जाने नाहिं 
प्रपंच बल्लाने भाहि, ऐसा कछ्ु द्वाज्ष हे । 
सींगी मुद्दा सेवे नाई बोध विधि केवे ना 
भरम दिल देवे नाहि, येसा कछु जयाल् है | 
सुरकों तो खोदि भादि, हिन्दुन की इद छाड़ि, 
अन्तर अजर मोदी, ऐसो दादुल्ाज है ।?! 
( श्री स्वामी दादुलाज़ का भेंट का सवैया ) 
चेश-भूषा के भीतर भी जो भेद-प्रभेद है, उसे ही दूर करने की 
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इच्छा से ही क्या किसी ने कद्दा था कि दिगम्बर बनो | केश को लेकर 
भी विभिन्न सम्पदायों म प्रचण्ड' मत भेद है, किसी ने दाढ़ी रखी 
किसी ने चोटी | बाउल इसीलिये कहते हैं---“ज़्रूरत नहीं बाबा, इन 
सब सॉकटों की। सहज होओ, स्थाभाविक बनो, सब केश रखो |?” 
इसीलिये वे सब रखते हैं। सिख लोग भी ऐसा ही करते हैं| 

व्यक्तलिंग और आचार-वर्जन करने से ही इन सहज मत के 
साधकों का नाम अव्यक्त लिंगाचार है | उनके बाह्य आचार-अनुष्टान, 
मन्दिर और “ठाकुर-ठोकरः कुछ भी नहीं है । केन्दुलि ( केन्दुविल्ब, 
जयदेव कवि का जन्मस्थान, जहाँ जयदेव के नाम पर|ही मकर-संक्रान्ति 
के अवसर पर साघु-सनन्‍्तों का समागम और मेला द्वोता है ) में घाउल' 
नित्यामन्द दास ने एक बार सुमसे कहा था--“बाबा इमारे यहाँ 
“टाकुर-ठोकर' की रंकट नहीं है | वैष्णवों के साथ वहीं पर इमारा 
भेद है।” 

यद्यपि यह सइज इतना बड़ा सत्य है, त्तथापि इसे भी मनुष्य ने 
लोभ और मोहबश विकृृत कर दिया है। इसीलिये सहज करने से 
अनेक लोग एक विशेष प्रकार के धर्म के विकार को ही सममते हैं ! 
मनुष्य एक ओझोर पशु की भाँति काम-क्रोधादि से परिचालित होकर 
मीच भोग-सुख से मतवाला हो उठता है और दूसरी ओर धर्म के 
लिए क़ृच्छाचार का परम पालन कर छोड़ता है। दोनों दी 'कोटि- 
घम! ( ऋडपशायंत ) हैं। बुद्ध ने कद्दा है--“ये दोनों ही कोटियाँ 
सत्य से भ्रष्ट हैं | इसीलिये सइज मध्यपंथा अहण करना ही उचित है |! 

क्ुद्र बुद्धि, पशुभावापन्न लोग क्रमशः इस सहज की दुद्गाई देकर 
ही कामादि सम्भोग में प्रवृत्त हुए। इस बात को एक बार विचार 
कर देखा भी नहीं कि जो बात पशु के लिए सहज और स्वाभाविक 
है, वह मानव के लिए सहज स्वाभाविक नहीं है| कारण यह है कि 
केवल इन्द्रिय खेकर दी तो मनुष्य की सत्ता* नहीं है। सहज है, 'उम्य- 
कोटि-विनिर्म॑क्तः निमल सत्य है; वह चिरन्तन है, चढ़ सावभौम है | 

#न्‍न्‍न्‍मक दूँ [हु परे +-+त> 


सन्‍त साहित्य 


सन्‍्तों ने कहा है कि सइज होने के लिए ही काम-क्ौधादि 
ग्राकस्मिक उपद्रव से चित को नित्यमुक्त रखना द्ौगा। जो बात 
सहज है, उसमें विज्ञोभ नहीं है, प्रयास नहीं है, आन्ति भी नहीं है। 
वह परम विश्वाम' है। काम-क्रोष आदि बाहरी भाव हैं, ये सहज 
नहीं हैं, क्योंकि ये विज्ञोभ और प्रयास से मरे हैं। कब तक हम उस 
विक्षोभ को सह सकते हैं ? वृूफान ओर आँघी ज्णिक व्यापार हैं, 
उनके शान्त होने पर देखी जाती है बह चिरन्तन और शाश्वत 
शान्ति, जिसमें न तो विश्वोम है और न भ्रान्ति । चीन देश के महा- 
ज्ञानी लाओझोत्से ने कहा दै-- इतनी बड़ी जो प्रकृति है, बद्दी कितनी 
देर तक बाहरी आँधी को सह सकती है! आँघी के बाद ही धीर 
शाश्वव शान्ति आती है, ये सारे विज्ञोभ ही क्षणिक और बाह्य हैं । 
इसीछिये ये स्थान और काल में सीमा बद्ध हैं) सामान्य मानव के 
लिये विश्योम एकदम आत्मघाती हैं | सहज का घमं दी दे नित्वता 
ओर बिश्वव्याप्ति। इसी से ही शान्ति है, इसी से अम्ततत्त्व है | 
काम-कोषादि के विज्ञोभ से प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से प्रथक है, 
यहाँ तक की वह स्वयं ही शत्तथा खंड-विखंड' है। इन सत्रों के 
भीतर से क्या भनुष्य-मनुष्य के मिलने की कोई आशा है? सहज के 
भीतर ह्वी मनुष्य का मिलन है । शाश्वत और शान्त सत्य के भीतर 
ही सर्वमानव का सदा भरोसा है, इसीलिए सन्‍्तों ने इस “सहज” के 
भीत्तर से ही सर्वमानव के योग की कामना की है | 
सम्प्रदाय-विशेष-पूजित काठ-पत्थरो के प्रतीक और उसकी पूजा 
या आचार-संस्कार मनुष्य में सनुष्य को सदा ही विच्छिन्न रखते हैं । 
इसीलिये अपने अन्वर में रुत्य-स्वरूप और ग्रेम-स्वरूप एक? को उप- 
लब्धघ करने के सिवा मिलन का और क्या उपाय हो सकता है १ 
एक-एक सम्प्रदाय में देवता के एक-एक, अलग-अलग नाम 
हैं। किसी एक सम्प्रदाय-पथित नाम को लेते हद्वी दूसरा सम्प्रदाय 
ज्लुब्ध हो उठता है | इसका प्रतिकार क्या है ! कबीर ने कहा है--- 
पृक्तरे 


सस्कृति संगम 


'पूरब दिशा हरि को चासखा, 
पृथश्चण अलह मुकाम 
ये दोनों नाम एक ही परमात्मा के हैं, यह बात चरम-भाव से सम- 
भाने के लिए कबीर ने कटद्दा हे--- 
“कबीर पोगेंडा अलह राम का 
सो गुरू पीर इसारा । 
दोनों को पिता कहकर कबीर ने जिस ऐक्य की साक्षी दी है, उससे 
बड़ी गवाही और क्या हो सकती है १ 
नाम लेते ही ये बहुत-सी कंभटे अपने-आप सामने आ जाती 
हैं | इसीलिये बाउल साधक भगवान के लिए. क्रिसी संशा शब्द का 
व्यवहार न कर सदा सर्वनास का व्यवद्ार करते ई--.जैसे, 'वे?, 'ठुम! 
इत्यादि । क्योकि ये सर्बनाम तो सबंत्र एक ही हैं। स्रीमी इसी 
प्रकार पेसवश ही स्वामी का नाम लेकर केवल '“बे?, तुम” आदि 
कहकर ही काम चलाया करती है। रवीन्द्रनाथ ने भी अपने 
भगवत्येम--सम्बन्धी गीतों में मगवान्‌ को वे, तुस आदि कद्दकर ही 
सममाया है। इसीलिये उनके गान जगत्‌ के सब सम्पदायों के 
व्यवहार के योग्य हैं। बाउलगण भी इस विषय में विशेष सावधान 
हैं| ग्रनजान में ही रवीन्द्रनाथ ने इस पद्नति का अनुसरण किया है! 
सन्त लोग भी ग्रायः नाम व्यवहार नहीं करते | 'स्वामी?, “प्रभु, 
“तुम', वि? इत्यादि से ही काम चला लेना चाहते हैं । इसीलिये दादू 
ने कद्दा है-- 
+सुन्दरि कबहूँ कन्‍त का, झुखसों नाम ने ल्ेड ।! 
कबीर ने कद्दा ै--वे मेरे बाहर भी हैं, भीतर भी हैं । थे म्रुकसे 
अन्तर और बाहर से अ्रमिन्न हैं। नाम ले तो किस प्रकार ! नाम 
लेने से मालूम होगा कि थे इससे भिन्न हैं--- 
“जल भर कुम्म जले बिच प्रिया 
बाहर सीतर सोय | 
>> ७६ --- 


ऋम्त साहित्श 


उनका नाम कहने को नाडी 
दूजा धोखा होथ 
सहन की साधना करते-करते सम्तों की दृष्टि सइज हो गई थी | 
इस सम्बन्ध में मैंने अपने दाद” ( उपक्रमणिका १७६-श६८ ) में जो 
कुछ लिखा है, उसे दुद्दराने की जरूरत नहीं । दादु की उन वाणियों 
क्रो देखकर श्राप सहज ही समझ सकेंगे कि कितने कठिन तत्वों को 
बम्तों ने कितनी सहज मापा में समझाया है | 
इस विषय में कबीर की शक्ति अपुलनीय है। झ्राश्रयंजनक सहज 
है उनकी दृष्टि । लेकिन सत्य के क्रिसी अंश को छोड़कर उन्होंने 
अपनी दृष्टि को सहज नहीं किया । मद्ासंत्य से उन्होंने कमी भी 
बचने का प्रयक्ष नहीं किया। लोगों ने उनसे पूछा, ईश्वर बाहर है 
कि भीतर ! कबीर ने कहा -- 
भक्षुसा वो नि तैसा जो, 
में केदि बिछि बरों रॉभीरा जो । 
भीहर कहूँ तो जगमय ज्ञाजे, 
बाहर कहूँ को झूठा को।” 
ट्वेल-अद्रेत तत्व को लेकर भारतवर्ष में न जाने कबसे तक-विचार 
चल रहा है। कहीं भी इसकी समाप्ति नहीं, अन्त नहीं । वे एक हैं 
था दो, इस प्रश्न के जबाब में बड़े-बड़े ज्ञानी पैडित हार मान यये ; 
पर 'सहज'-मानव कबीर ने कहा--यदि वे रूप श्र गुण सबके अ्रतीत 
हैं, तो संख्या से समय ही वे उसके अतीत क्यों नहीं होंगे १-- 
'बहुत्त ध्यान करे देखिया नह्िं त्यद्दि संख्या आदि व 
बहुत से आ्रादमी यह प्रश्न करते हैं, भारत की यह साधना, जो 
इतनी समृद्ध है, कब से चली भरा रद्दी है ! बाउल लोग कद़ते हैं--- 
“वेद तो उस दिन का है, हसारा सत्य चिर-दिन का है, क्योंकि उसका 
कोई आदि नहीं | 
इस प्रकार की प्राचीनता का दावा सुनन्पुनकर लड़कपन में 
-++ ह के # “२० 


हरे 


संस्कृति सराम 


इंधा करता था। बाद में देखा, वद में भी मरमियों के सहज भाव 
का आमास है। यद्यवि ये बातें वैटिक घर में ठीक-दीक अंगभूत 
नहीं है | इसके बाद मोदिनजोदड़ों प्रभति की खोादाई से योग पर्माति 
गतबाद की श्राचीनता के प्रत्यक्ष प्रसाण मिलने से जान पड़ता है 
कि इमका दावा मितान्त अ्रयौक्तिक नहीं है। क्रमशः इन्हीं की 
सनन्‍्ततियों में तैथििक गण हुए। खूब सम्भव है कि उपनिषदों भे 
पायी जानेवाली सत्वहष्टि उन्हीं के साथ संघर्ष में आने का फल हो | 
वेदबाह्य मतों में जन और बौद्धमव ही बाद में प्रत्वाख्यात हुए हैं। 
यद्यपि इस प्रकार के और भी अनेक रत उन दिनों थे । इन्हीं सहझ्ष- 
बाद ओर भक्तिवाद के द्वारा ही इस बाहर के आदमियों को शपना 
सकते हैं| प्रेम का पैंध अहणशील ओर आचार ओर कर्मकाणछ का 
सार्ग अग्रहणशील है | 

मुसलमान लोग जब हिन्दुस्तान में ऋषये, तो भगवान ने हिन्दुओं 
और सुसलभानों में योग स्थापना के लिए अपने इन स्न्त-साथकों 
को एक-एक करके पठा दिया । रामानन्द से शन्तों की एक धारा 
चल्षी | द्रविड़ भक्ति और उत्तरमारत की एक शक्तिशाली बोगहरशि 
दोनों को युक्त करके ही रामानन्द की धारणा थी-- 

“भक्ति द्वाविद्ञ ऊूपजी लाये रामानन्द !? 

लेकिन फिर भी अनेक पंडित पूछा करते हैं 'हिन्दी-कविता के 
प्रारम्म नें चारण कब्रियों की युद्धगाया ही क्‍यों दिखाई देती है! 
रन युद्ध-गाथाओं के बाद दी तो सन्त कदियों का युग है ? इसके 
उत्तर में कहना यह है कि शुरू-शुरू में सभी प्रह झमिमय थे । हंसी - 
लिये ध्ृथ्वी भी अभिमय, वाष्पमय नाना युग अतिक्रर करके कऋमश: 
शत्य पादप्रश्यामल्ा जोवधात्रो धरिवी हो उठी। नापा के इतिद्ास 
में भी ठोक एक दी पद्धति काम करती है | 

हिन्दू-मुफलमानों को पहली देखा-देखों के बाद दी प्रथम युग में 
भाषा में मारा-मरो, काटा-काटी, हन्द-संबर्ध का इतिहास ही प्रधान 
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सन्त साहित्य 


हो उठा | कऋमशः इस जगत में प्रेम साधु इत्यादि सुन्दर भावों का 
समागम होता है| जब ये सब्र महाभाव मारत की नाना भाषाओं हें 
झाने लगे, तब भारत के भाग्य में अ्रन्यान्य नाना दुःखों के होते हुए 
भी प्रादेशिक संकीएंता का प्रवेश नहीं हो सका | 

ब्योध्या के पास के जायस गाँव के तपरबी मलिक मसुदृम्यद की 
पदुमावती? ने देखते-देखते झ्राराकान के सह्ृदय मागन ठाकुर का चित्त 
हरण किया । उनके अनुरोध पर चट्गाँव के बड्भाली कवि आरालायल 
ने उसका बंगला अनुवाद किया चैतन्य महाप्रभु के जीवन के आतिम 
दिनो में ही कबीर का पर्चिय और प्रभाव बंगाल की पूर्व सीमा 
ओऔीहड्ट (सिलहट) जाकर पहुंचा, इसका परिचय मौ हमें मिलता है। 
उसके पहले भी बंगाल के भोपीचन्द का गान सारे भारत में फैला है। 
वीरसूम (बंगाल) के जयदेव कवि का गान आदर के साथ जहाँ न 
गाया जाता हो, ऐसा स्थान भारतवष में कहाँ है ! जयदेय की संस्कृत 
तो बंगला-संस्क्ृत है | फिर भी कहीं उसके प्रचलित होने में बाघा नहीं 
हुई | राजस्थान के दादू की बन्दना! मैंने बंगाल के बाउलों से मंद से 
छुनी है । 

आज ज्ञान-विश्ान और रेल-तार प्रमति की कृपा से भारत में 
आने जाने झौर परिचय करने की सुविधा कितनी सहज हो गई है ! 
फिर भी क्या श्राज हम लोग ऐसे झमागे हो गये हैं क्रिसी अकार एक 
दूसरे को हृदय के पास ले आना नहीं चाईँगे | इससे बहुकर दर्भाग्य 
और क्या दो रुकता है ? 

आपके साहित्य में नये प्राण के संचार की तपस्या सारे मारत 
को लेकर, प्रत्येक प्रदेश को, प्रत्येक भाषा को नये जीवन और नये 
जागरण की साधना से उद्बुद करे। अ्रथववेद के ग्यारदवें काएड में 
आश के सम्बन्ध में एक सुन्दर सृक्त है |! जब ऋतु आने से झषधियों 
की ओर प्राण अपना अमिकनदन प्रेरए करता है, उस समय भू-मपर 
जो कुछ है, सभी प्रफुल्लित हो उठता है-- 


>> -- 
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संस्कृति संगल 


“बअस्‌ प्राण ऋतावागतेडमिक्रन्दत्योपणी: ॥ 
खर्च तदा अरसोदते यत्‌ कि थे भूज्यामधि 7 १44|8 
जब प्राण इस महं| (प्रथ्वी) पर चषण करता हैं--- 
“दा प्राणो असभ्यवर्धद वर्वेण प्थिवी महीस्‌ ।7?३१।६५ 
उच्च समय शामबृण्ठ आपषाचयों आणू से हा उसका जवान 
देती हैं-.. 
“अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेद समवादिरय'” ११६६ 
प्राण प्रत्युक्तर प्रातछ्षेत्र भ जाचन प्रकाशमंय ६ ता ई। मुख्य का 


अंग है एकरूपता | जीवन का धर ही है पद-पद पर अमिनब-भाव ' 


और प्रत्येक मनुष्य में बैचित्य | इसीलिये भारतवर्ष के ऋाष पितामह- 
गण से विश्वप्राशप्रद प्‌्जन्य की स्तुति में कहा है--- 

“जब तक तुम नहीं आये थे, तब तक सारी प्रृथ्वी मरी हुई, सूखी 
हुई, वैश्िज्यद्दीन, सपाट---एकाकार थी। तुम्हारे आते ही सब कुछ 
माना रख, नाना भावों से अनन्त वैचित्य से भर उठे |” “हे पजन्य, 
तुम्हारे प्रभाद से ही नाना विध ओऔषफधियाँ विश्व-विजित्र-रूस हो 
उठी हैं | इमरे जीवन में भी ठुम नित्य विचित्र सुमहत्‌ कल्याश 
दान करो ।?-.- 

शध्य बेत ओषधी विंश्वरूपाः 
क्रेता पंजन्ध महि यच्छू ऋक ई।मर। ४ 


पृ 


